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श्री 
समता दशेन प्रणेता 
विदद्‌ शिरोमणि जिनशासन प्र्योतक 
ध्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगो 
ग्राचा्यं परम्परा के ज्योतिर्मय 
८शवें म्राचायंदेव 
पुज्यश्ची १००० श्री नानालाल नजौ म० सा० 
के २५बें भ्राचा्येपद के उपलक्ष्य 
मे 


प्रकाशकीय 


हमारा संघ, सत्साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति करताना रहा 
है। अव तकसंघने विविध विधां में अनेक्त प्रकार का साहित्य प्रकाशित किया 
जो जन-जन के लिए रुचिप्रद वनता जा रहा है) 

समता-विभूत्ति, जिनशासन प्र्योतक, धमंपाल प्रतिवोधक, विद्दशिरोमणि, 
माचा श्री नानेण के अहमदाबाद वषवास में हुए प्रवचनों का प्रथम भाग समीक्षण 
धाराःकेनामसेसंधघने पूवेमे प्रकाशित क्ियाथा) भव समीक्षणधारा काही 
द्वितीय भाग परदे उसपार' केरूपमें प्रकाशित कियाजा रहार । हर मानव 
का यह्‌ सहज आकषण होता है कि परदेके उस पार क्या है, वह्‌ अनावृत्त को नहीं 
मावृत्त को देखने का विशेष इच्छुक होताहै, तो हमारा यह शरीर भी एकं वहत 
बड़ा आवरणदहै। इस शरीर के भीतरक्याहै? इसे देखने-जानने के लिए हमें 
विशेष जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी मौर साथ ही देखने के लिए समीक्षण दृष्टि पैदा 
करती होगी । भीतरी अवलोकन बाहरी नेत्रो से नहीं किन्तु समीक्षणकेनेवोसेही 


हो सकेगा । आचाय प्रवर ने अहूमदावार वषविास के प्रवचनोमें समीक्षण ध्यान, 


को विविध ङ्पों मे समज्ञाने का अत्यन्त सराहनीय प्रयास किया दहै। (समीक्षण धाराः 
प्रथम भाग मेंध्यानके विपयको वतलाया गयाथा नौर इसदह्ितीयभागमेभी 
समीक्षण ध्यान के मानव जीवन से सम्बद्ध अनेक पहलुभों को स्पष्ट किया गयाह। 

प्रस्तुत पुस्तक क्ता सुन्दर सम्पादन भी आचार्यं प्रवर के अन्तेवासी सुशिष्य 
विदद श्री ज्ञानमुनिजीम.सा.नेकियारहै। 

हमारा संघ सत्साहित्य एवं जीवन विकासोन्मुदी स्ंकृतियों के प्रकाशन के 
लिए कृत संकल्प है । 

शाति क्रांति के सग्रदूत स्वर्गीय माचायं श्री गणेशीलाल जी म. सा. कौ स्मृति 
मेश्रोभ. भा. साधुमार्गौ जैन संघने श्री गणेश जन न्ञान भण्डार की स्थापना की। 
लान भण्डार मे भनेकानेक प्रकाशित एवं हृस्तलिखित भप्रकाशित प्रन्थों का संचयन 
कर उन्हे रघ की साहित्य समित्ति सवेजन हिताथं प्रकाशन करती है। 

इसी संकल्प की क्रियान्विति मे ईस इत्ति को भी गणेश जेन ज्ञान भण्डारसचे 
प्राप्त फर प्रकाशित करनेमे संघ हादिक नात्म संतुष्टि का अनुभवकररहाह। 
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प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन मे हमारे प्रमुख सहयोगी हु बोरदिया परिवार के 
श्री सूरजमलजी वोरदिया । स्थानक्वासी जेन संघ, उदयपुर मेँ बोरदिय। परिवार 
अग्रगण्य परिवार में गिनाजाता है। इस परिवार की धािक श्रद्धा मादशं है। 
धामिक प्रवृत्तियों मे भागना यह परिवार भपना कर्तव्य मानता दह । पुन्यश्री 
हुक्मीचन्जी महाराज सा. कौ सम्प्रदाय में इस परिवार की अदटृटश्रद्धाहै। इस 
सम्प्रदाय मेँ इनकी गणाना एक स्तम्भ के तौर प्रर कीजातीदहै। उदयपुरमें 
भोषालपुरामें इस परिवारक) भोर से इनकी मातुश्रीकी प्रेरणा से एक स्थानक 
““जुहार जैन भवन” का निर्माण कराया गयादहै। 


वतमान में यह्‌ परिवार अहमदावाद मे अपना व्यवसाय चलाता है ! कपङ़ं 
के व्यापारियों मे इस प्ररिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है) 


श्रीमानु जुहारमलजी सा० बोरदिया के सुपूत्र श्री नयन चद्धजी, श्री चांद 
मलजी दश्री सूरजमलजी ये तीनों भाई अपनी-अपनी अलग-मलग पेदियां चलाते 
ह । तीनो ही परिवार की धा्मिकश्रद्धामे माज भी कोई अन्तर नहीं मायाहै। 
धामिक क्रियाभों में ब्रत-प्रताख्यान-दान भादिमें भी यहु परिवार स्थिति के अनुसार 
पूरा-पुरा भागलेतादहे। 


भादयोमेश्री सुरजमलजी सवसे छोटे है, मयर दान आदि परोपकारी कार्यो 
मे आप सदा भागे रहकर हिस्सा लेते रहै । आचार्यश्री नानेश के प्रति आपकी भनन्य 
दा-भक्ति है। इस पुस्तक के प्रकाशन में आपका ही पूरा सहयोग प्राप्तं हुभा है। 
आपके चारों पुत्रश्च सूरे चन्द्र, श्री प्रवीण चन्द्रः श्री दिनेश चन्र भौरश्री रमे 
चन्द्र भी धा्मिक-श्रद्धा में मोत-प्रोतदै। 


शाही भरी पूणं विश्वास दै करि यहु परिवार व सभी भाईसंघ हित की 
सभी प्रवृत्तियों यें हादिक सहयोग प्रदान करते रगे । भापके इस सहयोग के भरति 
संच भाभारीदहै) 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन सम्बन्धी प्रवन्धन में डँ° नरेद भानावत के 
सहयोग के लिए दादिकं आभार) 
गुमानमल चौरड़या 
संयोजक 
श्रौ मण भा० सा० जैन साहित्य तमिति 
बीकानेर (दाजस्यान) 


परदे के उस पार 
(क्यार) 


विश्व काजो हप वत्तंमानमें परिलकषितहोरहाहै, उससे भी करई गुणा 
मधिक विश्व का महत्तवपूणं रूप भाज भी भदुष्य है, जिसे दुश्यभूत करने के लिये 
माज के वैज्ञानिक दिन-रात परिश्रम कर रहे हँ । परिणामस्वरूपं नये-नये आविष्कार 
सामने भा रहे रहै, किन्तु यह कहना भी स्वेथा सत्य है कि वे इन भौतिक साधनों 
से कितने ही आविष्कार करलं, पर उनके आविष्कार समुद्र में बन्द तुल्य ही होगे 1 
क्योकि यह्‌ दुनियाँ अचिन्त्य शक्तियों से भरी पड़ीहै। 


उन सव शक्तियों की खोज जिस रफ्तार से मानव इस यांत्रिकी युगमेकर 
रहा है, अगर वहु उसी रप्तार सेकरता रहा तो एक जिन्दगी नही, एसी नेक 
जिन्दगियां व्यतीतकरदेतो भी वह्‌ यत्रो के म्यम से उन अद्श्य शक्तियों को दृश्य- 
मान नहीं बना सकता । यह भी सत्यदहै कि मानव का जित्तना अदृश्य तत्त्वो पर 
आकषण रहा है, उतना दुष्यमान तत्त्वो पर नहीं है । एक वच्चे को ही देख लीजिये- 
उसके सामने भापदो प्रकार के खिलौने ले जाय गौर उनमें से एक खुला हुभा भौर 
दूसरा डिच्वि में बन्द हौ। बच्चे कोअप वह चुलाखिलौनादेदें भौर डिव्वान 
खोले, बच्चे कोभी उसे खोलने के लिए इन्कार करदं तो फिर देखिये, कैसी स्थिति 
घटित होती है । वह्‌ बच्चा उस दिये हए खिलौने से न खेलकर जो डन्वे में बन्द 
खिलौनादहै, उसे पाने की कोशिश करेगा, जिद्‌ करेगा, रोएगापर उसे पाकरही 
वह्‌ शांत होगा । 


यह बात उस वच्चे की ही नहीं, बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरषो की भीरेसीही 
वत्ति देखने को मिलती है । किमसी भी व्यक्ति को भाप यह कहु देकर द्धर ज्लाकना 
मनाहि तो वहु सवसे पहले उधरही क्ाकने का प्रयास करेगा । जिसके परदा दै, 
उस वस्तु को पहले देखने का प्रयास करेगा । 


परदेके उसपार क्यार, इसे जानने एवं देखने के लिये मानव का आकर्षण 
मत्यधिक रहता है 1 अत्यन्त उटमुकता के साथ वह॒ जानने की कोशिश करतादहै। 
वतंमान मे जितने भी आविष्कार हमें देखने, पठने एवं सुनने को मिल रहे ह, उन 
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सवका आविष्कार किसी एक यादो वज्ञानिकों का नही, अपितु हजारों वैज्ञानिको 
के सत्यन्त परिश्रम का परिणामहै कि आधुनिकततम भाविष्कार हमारे सामने आये 
हैः भारहेरहै, निनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन विचार यह्‌ करना 
है कि इन आविष्कार कौ उपज कर्हसेहोतीदहै? भाखिरहोती तो मातवके 
भीतरसेहीदहै। यदि मानव की ज्ञानशक्तिकामनकरेतोये आविष्कार कभी नहीं 
हो सकते 1 अतः यह्‌ स्पष्ट है, इन सव दुष्यसान माविष्करारो की जननी मानवकी 
भीतरी शक्तिहीरहै। तव क्यौ न एसा सतुपुरुषाथं किया जाय, जिससे भीतरी शक्ति 
फे परिपुणततः अनावृत्त होने पर संसार की समस्त अदुश्य वस्तुं एकदम स्पष्ट क्प 
से परिलक्षित होने लगे । जैसा किम वततला गयाहू कि मानवं का आकषण परदेके 
उस पार विद्यमान वस्तु पर अधिकहौतारहै तो उन समस्त परदैके उसपाररही 
वस्तृभों को जानने एवं देखने कै लिये उन सवकी जननी शक्ति को ही जानने एवे 
देखने का प्रयास किया जाय । 


मानव की उस भीत्तरी शक्ति पर एक दो पर्दे नहीं भपितु अनेक तरह कते 
परदे लगे हुए है । सबसे पहले तो हमे जो परदा शरीर का दृश्यमान हो रहा है, इस 
दृश्यमान शरीरके परदे के अन्दर ग्पेक्षासे सूक्ष्मरूपं से विद्यमान तंजस्‌ भौर 
कर्मण शरीर के परदेह। इन तीनों शरीरो कीञाज की भाषामें (लगभग) 
फिजिकल वोडी, एथरिकल बोडी भौर एस्ट्ल बोडी कहते हँ । इन तीन पर्दौ मे रही 
हई मानव की चैतस्य शक्ति पर कर्मो के असंख्य परदे पड़ हैँ । यद्यपि मूलतः तो कमं 
साठही प्रकारके ह, किन्तु उत्तरभेद से उनके 148/158 भेद भी क्रिय जतिरह। 
उन भेदोमे से एक-एक कमं प्रकृति के श्रक्ृति, स्थिति, अनुभय, प्रदेशके वध की 
अपेक्षा अध्यवसायो की दृष्टि से भसंख्य भेद वन जाते हँ । ये भपंख्य परदे हमारी 
भीतरी, परिपूर्णज्ञानादि शक्तियों को आवृत्त क्रिये हृए हैँ । उन शक्तियों को अनावृत्त 
करने के लिये इन परदों को हटाना आवश्यक ही नहीं अनिवायं दै । 

जव मानव करा भक्षण परदेके उपार" क्याहै? उसमें रहाहुभाहतो 
ह्मे हमारे शरीरके परदेके उसपारक्यादटहै इसे जानने एवं देखने का प्रयास करना 
चःहिये । यदि इशक प्रति हमारा आक्रषंण, तीव्रता के साथवढाततो ह्न तदतुप्तार 
ही पुर्पाथ भी केरना होगा| 

इस भीतरी शक्ति को अनावत्त करनेके लिये वाहुरके मंन कार्यकारी नहीं 
ह सक्ते। उसके लिये भीतर का ही यंत्र पदाकरनाहोगा। क्योकि दीरेको 
देखने-परखने के लिये वसाही काच हना मावश्यकद्र। 


पय 


॥, 


हमारी भीतरी शक्ति पर पड़े परदोंकोहंटाने के लिये ध्यान ही,एक एेसा 
यंत्र दहै, जिसके माध्यमसे हम भीतरमें प्रवेश कर सकते हँ लेकिन समस्या आज 
हमारे सामने यह खडी हो ग्ईहै किश्यान भी एक नही, अनेक तरह के प्रचलित 
हो गए दै । तब उनमें से कौनसा ध्यान अपनाया जाय ? वस्तुतः इत पर ध्याता का 
गम्भीरता से विचार अपेक्षित है। 


समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचायंश्रीनानेश ने हमारे समक्ष 
आगमिक धरातल से समीक्षण ध्यान' की प्रक्रिया रखी है जिसके माध्यमसे परदैके 
उस पार रही शक्ति को देखा जा सकता है! आवश्यकता है, अवधानता के साथ 
बोध पाकर उसे प्रायोगिक लर्पदेनेका। 


जीवन के व्यावहारिक पक्ष मेध्यान की भूमिका कंसी रहे, साथ ही भीतर 
मे भी कंसे प्रवेश किया जाय, इसके लिये भाचायं प्रवर के अहमदावाद वर्पावासमें 
हए प्रवचन भत्यन्त महत्वपूणं रहै हैँ । उन प्रवचनं मे से कुषठके प्रवचनों फो र्मे पूर्व 
मे समीक्षण धारा भाग 1 के रूपमे सम्पादित कियाथां | अनञागे के कुलक 
प्रवचनों को भरदेके उसपार' केनामसे समीक्षणधारा का यह दूसरा भाग 
- सम्पादित क्यार) 


वस्तुतः ये प्रवचन जिज्ञासु के ज्ञान-नेत्र कौ खोलने वलि, अन्तःचक्षुको 
उद्घाटित करने वाले हैँ । यदि इसके अध्ययन के साथ समीक्षण ष्यान के माध्यमसे 
भीतर मे क्लांकने का प्रयास क्या गयातो हमारे वेसारे के सारे परदे हटते चले 
जागे भौर हमारी परदे के उस पार रहने वाली उस शक्ति कौ अभिव्यक्ति होगी कि 
जिसके वाद कोर्भी दुश्य हमारे से अदृश्य नहीं रहं जाएगा । सुख का भक्षय स्नोत 
फूट पड़ेगा, शांति के महकते उपवन में हमारी मात्मा, शाश्वत रूप से रमण करने 
लगेगी । 


६-९-८१ --मुनि ञान 
मोटा उपाश्रय हौगवाला लेन 
घाटकोपर, बम्वई 
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आन्तरिक पल का विय॑न हो 


[] एकान्त मे समीक्षण का प्रयोग हो । 

[] मनका कचरा बाहर निकालें! 

[] मनका अशुद्ध संकत्प। 

[] दूषित विचारोंका परिणाम) 

[] {हसक भाव स्वय के हसक । 

[) इूसरोंकीहानि के पहले स्वयंकीहानि। 


[] समीक्षण सहायक सामायिक । 


एमे निए जिया पंच, पंचनिए निया दस! 
दसहा उ निणित्ताणं, सन्वसत्त्‌ जिणासहै ।} 
दशवैकालिक सूत्र २०|३६ 


एक अत्मा कौ जीत लेने पर पांच इद्ियां ओर चार कषायभी जीत 
लिये जाते है । इन को जीत लेने पर सभी पर विजय प्राप्त हौ जाती है। 

मनसे विकारोंका विसजैन भी आत्मिक शक्ति केद्वारा हीहोता है। 
आत्मा जव अपने आपका समीक्षण करने लगती है, त्तव मन गौर इद्धियोंकी 
विति भी दर होती चली जती दै। 

आट्मिक शुद्धि के लिए अन्तरग कामल क्यारहै र उसे कंसे दूर किया 
जाय ? समता भौर समीक्षण का रसपानं कंसे किया जाय ? इसत विपयक वर्णन 
प्रस्तुत प्रवचन में किया गया है) 


भ्रान्तरिक मल का विसजन हो 


शान्ति जिन एक मुञ्च विनति, सुनो व्रिभूवेन राय रे। 
शान्ति स्वरूप केमजणिये, कहौ मन केम परखाय रे ॥ 


जड़ तत्त्वो से निमित शरीरके पवित्र स्वरूप को विकसित करने के लिए 
पवित्र महापुरुषों का स्मरण करना, उनके उपदेश कौ हृदयंगम करना आवश्यक है । 
स्मृति जितनी पवित्र॒ बनेगी, उतना ही जीवन पविच्रताको ओर आगे बढ़ेगा । 
स्मृति को पवित्र वनाने के लिए महापुरुषों के जीवन संस्मरण के साथ ही वीतराग- 
वाणी पर चिन्तन-मलन करना भी आवश्यक है । वीतराग वाणी कौ श्रवण करने 
के लिए भाई-बहन अपना अमूल्य समय निकालकर यहां उपस्थित होते हैँ । लेकिन 
चिन्तन यह्‌ करना है कि जिन्हें हस कान सेश्रवण कर रहे है, उनका मनन सही 
रूपमहो रहाहैया नहीं । किसी भी वस्तुका जायकालेना हतो वह जिह्वासे 
लिया जातादहै, किन्तु उसे शरीरमे परिणत करने का काम जठराग्नि का होता 
है । मनुष्य वद्धिया से बद्िया भोजन करे लेकिन उसकी जठराग्नि व्यवस्थित नहीं 
है, विक्त है, विषययुक्त तत्त्व से खरावहौ गर्ईहै, तौ उस शरीरमेंजाने वाला 
बदििया से वद्या अन्न भी विषयुक्तहो जाता है । सन्निपात रोग से ग्रस्त व्यक्ति 
अमृत तुल्य दूध पीकर भी उसे विष रूप मेँ परिणत कर देता है। 


जिस प्रकार शरीर की प्रक्रिया जठराग्नि के साथदहै, वैसे ही जीवन निरमण 
की प्रक्रिया मनके साथहै। जीवन निर्माण की जठराग्नि मनहिं} यदि मनरूपी 
जठराग्नि मन्दहै, रोगग्रस्तदहै तो समीक्षण की ओौषधिका सेवन कर उसे स्वस्थ 
एवं तीत्र वनाना चाहिए । मन कौ पाचन क्रिया पर आई विकृति को समीक्षण रूपी 
ओषध कासेवन करके द्रूर करना दहै। मन कौ जठराग्नि सेही जीवन क। रस 
तेयार होगा । वतमान जीवन सुखी ओर सम्ृद्धगाली तभी वन सकेगा, उव जीवन 
मे वास्तविक रूप से तन्दुरुस्ती आएगी । इस तन्दुरुस्ती को लाने के पहले थोडा 
समीक्षण करलेकि मन कौ जठराग्नि व्यवस्थित हैया नहीं । 


एकान्त मे समीक्षण का प्रथोगहो 


पानी मे जव तक तरंगे उठती रहती ह, तव तक उसके तल मे कौन-सी 
मूल्यवान्‌ वस्तुहै, इसका अवलोकन नहीं कियाजा सक्ताहै। तरगों के समाप्त 


्् 


होने पर ही तलगत वस्तुका अवलोकनस्पष्ट रूपसे हो पाता है। ठीक इसी 
प्रकार मनम भी अनभमिनत विचारों कीतरगें उठ रही हैँ! उन तरगों की समाप्ति 
जेव तके नहीं होगी, तव तक आत्म-शक्ति का अवलोकन नहीं किया जा सकता । 
मनकी तरंगोंको समाप्त करने के लिए एकान्त कै क्षण आवश्यक हँ । एकान्त के 
क्षणो मे मनके उभारको शन्त भीकिया जासकेता हैतोउसेव्ायाभीजा 
सकता है । मन को समतामय भी बनायाजा सकताहै तो विषमता युक्त भी किया 
जा सकता है । लेकिन जवर मन को एकान्त के क्षणो में समताके रंग से अनूरंजित 
कर॒ आन्तरिकं वृत्तियों का समीक्षण-देखने का प्रयासं कियाजातादैतो डन 
एकान्त के क्षणो मे विषमता का उभार न होकर शमन होता चला जाता है। 


आजके व्यक्ति को एकान्त स्थान बहत कम भिल पाता है । वहु अपने 
परिवार के वीच रहता है, वहां एकान्ता सम्भवित नहीं ओौर यदि धर्मस्थान में 
भीमाजाय, तौ वहां भी अनेक व्यक्तियोंका समूह्‌ होता है । जंगल में भी चला 
जाय तौ पक्षियों की चह्‌-चहाहट गृजती रहती है । वसे आज के व्यक्तियों का जंगल 
जाना सम्भवभी कमह । फिर एकान्तता कहां से लाई जाय ? वस्तुतः एकान्तता 
से तात्पये बाहरी क्षेत्रफल की दृष्टि से जितनी एकान्ता आवण्यकं नहीं है । उससे 
करई गुनी अधिक एकान्तता अन्तरंगके जीवन की आवश्यक है । अन्तरगमेनो 
राग-ढेष से सम्बन्धित वृत्तियों का उभारञआ रहादहै, उस उभार से निवृत्त होने के 
लिए एकान्तता की आवश्यकता है । 


मन का कचरा बाहुर निकालं 


किसी भी रोगी के रोग को दुर कृरने के लिए वैद्य सवसे पहले उसके पट 
कीसफाई की भोर ध्यान देता है क्योकि जव तक्‌ गन्दगी साफ नहीं होगी, तव 
तक अौषधपान से भी आरोग्यताकी प्राप्ति नहीं हौ सकेगी । ठीक धसी प्रकार 
आन्तरिक जीवन फो स्वच्छ, सुन्दर ओर निरोग बनाने के लिए उसमे भी रही हुई 
वासनाओं की गन्दगी को साफ करना होगा । जव तक मन की वृत्तियां, इन्दियो के 
माध्यम से वासनागों मे प्रवृत्ति करती रहेगी ओर मन को मलिन वनाती रहेगी, 
तव तक अन्तरंग जीवन दुःख-दनद्ौ में हौ उलक्षता रहेगा । भतः शान्ति पाने के लिप 
यह आवर्पक है कि मन को मलिनं चनाने वाली वासनां को हटाया जीय, मन 
को स्वच्छ, निर्मल वना लिया जाय । वासनाभों के उभार को हटाने एवे मन कौ 


५ 
मलिनता को स्वच्छ करने के लिए समीक्षण धारा प्रवाहित करनी होगी । निस 
धारासे तन-मन भौर वचनदही नहीं आत्मा भी सराबोर होकर पवित्र हो जाय । 
आत्माके द्वारा मन में उठने वाले विचार ही वचन, काया में परिणत होते है । 
सवसे पहने आत्मा को जीते के लिए शास्त्रकारो ने कहा है--“एमे जिए जिए पंच 
अर्थात्‌ एक को जीत लेने पर उससे सम्बन्धित पांच इद्धियां जीती जा सक्ती है| 


उसके साथ ही कषाय भी जीते जा सकते हैँ । इस प्रक्रिया में भी सुविशुद्ध होता हभ 
आलत्मस्थहो जाता दहै। 


मन का भ्रशुदध संकल्प 


अशुद्ध किवा हिसक संकल्प करने वाले व्यक्तियों के लिए ेसे संकल्प साधक 
के स्थान पर वाधक जरूर वन जति हँ । समञ्लने फे लिए एक छोटा सा रूपक 
प्रस्तुत कर देता ह \ एक पुरुष मन मे दूषित वृत्ति को लेकर चल रहा था गौर सोच 
रहाथा कि अमुक व्यक्तिमेरा शनुहै। आजै जां भौर उस शतु को समाप्त 
करद्‌ । शत्रु को समाप्त करने के लिए उसके मनमे पाप संस्कार जमग्ये!वे पाप 
संस्कार अबतक मनकी सीमातक हीये । जसे दरूधको वतैन मे रवकर गरम 
करने की दृष्टि से चूर्हे पर रखा गय, जैसे-जैसे गरमी लगती है वैसे-वैसे दूध पक्ता 
हुभा चला जाता है । दूध पकने पर तो उसमे अंगुली डालने पर वह्‌ भी जल जाती 
है) जव द्धम उफान अनि कौ स्थिति होती दहै तव वहु वर्तनके महुते वाहूर 
निकलने लगता है । आपने दूध गरम करने वाले व्यक्तिको देखा होगा ! उसकी 
पहचान यह्‌ है किजव भाप बाहर निकलती है तौ वह्‌ समन्त नेताह कि दूध पुरा 
पक गया--उफान आताहै तो पानीके छटीटे उालकर उफान को नीचे व॑हा 
देता है । वही परिस्थिति आपके मन रूपी वरतेन की है । पाप, सवसे पृते आत्मा के 
दवारामन मेँवेदाहोता दहै ओर जव भावना में तीव्रता भातीदहैतो वह्‌ रसे वाणी 
से कहने लग जाता है, फिर वाणी तक ही सीमित नहीं रहता । इतना मन मे पक्का 
विचारहो गयाक्ति मृज्ञेतोशत्रु कोखत्मकर देनादै, तव वह्‌ काया मं परिणत 
हो जाता है! पापका फल पाप करने से पटले भी मिल सकता है ओर्‌ पाप करने 
के वाद भविष्यमे भी मिल सकता है गौर भविष्य में कुछ साल वाद या भवान्तर मे 
भी मिल सकतादहै। 


टुष्मन को खलत्मकरने की भावना तीन हुई भौर वह्‌ दुश्मन को मारने ठ 
लिये पहुंचता है । उस वक्त उस दुष्मनको भी सकेत्तिकरकूपसे ज्ञात हो जाता 
कि यहु भाई सञ्च मारतैके लिएयारहाहै। 


एक-दूसरे की भावना एक-दूसरे को ज्ञात हौ सकती है, यदि व्यक्ति सवेदनः 
णीलदहै ततौ यन्त्र कौ मावश्यकता नहीं रहती । टेलिपैथी के अनुसार एक-दूसरे कै 
भाव इतने दुतगति से जतत हैँ कि उन भावौ को रोक नहीं सकते । अतः किसी प्र 
भी वरे विचार करने से पहले वेचारिक सम्प्रेषण पर विचार कर लेना भवश्यक है । 


सूयंकी किरणोकौ गतिकानाप व्रैज्ञानिकोनेलिया है। ये किरणे प्रति 
संकण्ड मे एक लाख छियिसी हजार मील कौ दूरी पारकरती है, लेकिन विचारो 
की गति, किरणो की गत्िसे भी अधिकतीन्नया तेजहै) 


इषित विचारो का परिणाम 


अच्छे विचारों का प्रबाहू भी वाहूर जताहैतोवृरे विचारोंका भी प्रवाह 
वाहूरं जातादहै) कोई मनुष्य किसी पर धातक वारकरने केलिये मनम पक्के 
विचार लेकर चलता है मौर जिसके लिये उसने वरे विचार किए ह, वहु व्यक्ति 
50 हजार मील कीदूरीपर भीक्योनहौ, लेकिन जिस वक्तं उस पुरुय ने उसके 
प्रति वुरे विचार मन मे पदा किये, उस समय दूरी का विशेष अन्तर नहीं पङ्गा-- 
कुछ ही समय मै उस्न सामने वलि व्यक्तिके मनम भी प्रतिक्रिया पैदाहौ जायेगी 
करि अमुक व्यक्तिमृञ्चे मारनेके लिएुञा रहा दै! एसे कई उदाहरण माज मनोः 
विज्ञान की दृष्टिसे सामने ्ाये हैँ । शस्त्रकं ने इसका वहत विष्लेषण किया 
है, वहत वारीकी से व्याख्याकी हे) 


उस व्यक्ति ते मनम विचार कर लिया किं अमुक व्यक्ति को मुने भ्मारना ह 
ओर वहं व्यक्ति उसी समय उठ गया भौर मकान से वाहूर निकला, मध्य रस्ति 
चलने लमा । 


दूसरे कै मनमेभी यहं भावना जमी कि अमुक व्यक्ति मे मारने के लियं 
यारा है। वह्‌ भी मकान से बाहर निकला) जो उसको मारनेकेलतियेभारहा 
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धा वहं रास्ते मे मिल गया, उस पर उसने एेसा घातक वार किया कि वह छटपटाकर 
वहीं सर गया । भावों कौ तीत्रतासे पापको कायं रूपमे परिणत करने से पहले 
ही, उसको पापकी भावना मात्र करने का दण्ड मिल गयां । यदि वह्‌ उस व्यक्ति 


को मार डालता तो सरकार उसको वादमें दण्ड देती या नहीं देती किन्तु उसकोतो 
दण्ड मिल गया । 


इस मनकी वृत्तियोको पुरुष अपने एकन्त क्षणो मे वठ्कर देखे ओर 
विचार करे किं रागेण भौर मोहकी दशा कंसे दुरहो सक्तीदहै? 


हसक भावे स्वयं के हिसक 


कभी-कभी एषा प्रसंग अत्ता ह कि पाप करते-करते ही व्यक्ति उसका फल 
पालेताहै। 


एक सिक्ख वस में बैड रहा था वैठते-वंठते उसको एक खरगोश नजर 
आया । उसको मारने के लिए उसने द्रा निकला । खरगोश पर छ्रृरा फेकते ही 
वालाथाकि संयोगरेमा हभाकि द्रा हाय से ्ूटकर उसके हाथ पर भिर गया। 
खरगोशकोतौ वह्‌ नहीं मार पाया लेकरिन स्वयं को सवक मिल गया । 


कभी पापक्रने के तुरन्त वाद फल मिलताहैतो कभी वर्षो वाद मिल 
सकता है भौर कभी-कभी अन्य भवो मे मिलता है । 


अभी वतंमानमे घटित घटना हू--मेरठ जिले के ददरी गवमेंएक्‌ 
पहलवान रहता था । पहुलवानी करने के वाद वह्‌ दध पीताथा। दुध भी परयप्ति 
मात्रामें पीताथा । वहु एके दिन दूध खरीद करके लाया भौर वरतनमें डाल कर 
गम करने के लिए उसे सिगड़ी पर चदा दिया ओर सोचा कि कसरत करके दूध 
पी लूंगा । हण्डिया रखकर कसरत करने चला गया । वहां पर एक कुत्तिया थी, जौ ` 
चुपके से आकर कुछ दूध पौ गई । पहलवान को मालुम नहीं पड़ा । एसा ही कार्य 
क्रम कछ दिनों तक चलता रहा । उसने सोचा कि कोई मनुष्य तो वहं दिखता नहीं 
है, फिर दुध कौन पी जाता दहै? 


दुश्मन कौ खत्म करने की भावना तीत्र हुई आर वह्‌ दु्मन को मारनेके 
लिये पहुंचता है । उस वक्त उस दुष्मनको भी सकित्तिकरूपसे ज्ञातय जाताहै 
कि यह्‌ भाई मुञ्चे मारनेके लिए रहाहै। 


एक-दुसरे की भावना एक-दूसरे को ज्ञात हौ सकती है, यदि व्यक्ति संवेदन- 
णीलदहै तौ यन्त्र को आवश्यकता नहीं रहती । टेलिपेथी के अनुसार एक-दूसरे के 
भाव इतने द्रुतगति से जते है कि उन भावोंको रोक नहीं सकते ) भतः किसी पर 
भी बुरे विचार करने से पहले वैचारिकं सम्प्रेषण प्र विचार कर लेना आवश्यक है । 


सूर्यकी किरणों की गतिकानाप वज्ञानिकों ने लिया है । ये किरणे प्रति 
संकण्ड में एक लाख छियासी हजार मील की दूरी पार करती है, लेक्रिन विचारों 
कौ गत्ति, किरणों को गतिसे भी अधिक तीव्रया तेजदहै। 


दूषित विचारों का परिणाम 


अच्छे विचारों का प्रवाहुभी वाहूर जातादहैतो वरे विचारोंका भी प्रवाह 
वाहुर जाता रहै । कोई मनुष्य किसी पर धातक वार करने के लिये मन मे पक्के 
विचार लेकर चलता है ओर जिसके लिये उसने वुरे विचार किए है, वह्‌ व्यक्ति 
50 हजार मील की दूरी पर भीक्योंनहो, लेकिन जिस वक्त उस पुरुष ने उसके 
प्रति वुरे विचार मनम पैदा कयि, उस समय दूरी का विशेष अन्तर नहीं पड़गा-- 
कुछ ही समय में उप्त सामने वाले व्यक्तिके मनमेंभी प्रतिक्रिया पैदा हौ जायेगी 
कि अमुकं व्यक्ति मुञ्चे मारनेके लिएभा रहारहै। से कई उदाहरण आज मनौ 
विज्ञान की दृष्टिसे सामने जाये हैँ । शास्व्रकारों ने इसका वहत विष्लेषण किया 
है, बहुत वारीकी से व्याख्याकी है । 


उस व्यक्ति ने मनमें विचार कर लिया कि अमुक व्यक्ति को मुञ्चे भमारनांहै 
ओर वह्‌ व्यक्ति उसी समय उठ गया भौर मकान से बाहर निकला, मध्य रास्ते मं 
चलने लगा । 


दूसरे के मनसे भी यह्‌ भावना जगी कि अमुक व्यक्ति मुञ्चे मारने के लिये 
आर्हा है। वहु भी मकान से बाहर निकला । जो उसको मारने के लियेभारहा 
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था वहु रास्ते में मिल गया, उस पर उसने एसा घातक वार किया कि वह्‌ छटपटाकर 
वहीं मर ग्या । भावो की तीत्रतासे पपको कायं रूपम परिणत्त करने से पहले 
ही, उसको पापकी भावना मात्र करने का दण्ड मिल गया! यदि वहु उस व्यक्ति 
को मार डालता तौ सरकार उसको वाद में दण्ड देती या नहीं देती किन्तु उसको तो 
दण्ड मिल गया । 


इस मनकी वुत्ति को पुरूष अपने एकान्त क्षणो 


मे बैठकर देखे ओर 
विचार करे किं रागेण ओौर मोहुकी दशा कंसे दुर हो सक्ती ? 


हसक भावे स्वयं के हिसिक 


कभी-कभी एेसा प्रसंग अता है कि पाप करते-करते ही व्यक्ति उसका फल 
पालेतारहै। 


एक सिक्ख वस्र मेव रहा था। वेत्ते-्व॑ठते उसको एक खरगोश नजर 
आया ! उसको मारने के लिए उसने छरा निकला । खरगौश् पर छर फेंकने ही 
वालाथाकििं संयौगरेमा इभा कि द्रा हाथ से टकर उसके हाथ पर भिर मया। 
खरगोश कोतो वह्‌ नहीं मार पाया लेकिन स्वयं को सवक मिल मया । 


कभी पापक्रने के तुरन्त वाद फल मिलतारहैतौो कभी वर्षो वाद सिल 
सकता है ओर कभी-कभी अन्य भवो मे मिलता है । 

भभी वतेमानमे घटिते घटना है--मेरठ जिले के दादरी गँवमेंएक 
पहलवान रहता था । पहलवानी करते के वाद वह्‌ दूध पीताथा। दुध भी पर्थप्ति 
मात्रामें पीताथा ! वह्‌ एके दिन दूध खरीद करके लाया ओर वरतन में डाल कर 
गम करते केलिए उत्ते सिग्डी पर चटा दिया गौर सोचा कि कपर करके दूध 
पौ लूंगा । इण्डिया रखकर कसरत करते चला गथा । वहं प्र एक कृत्तिया थी, जौ ` 
चुपकेसे आकर कुष्ठ दुध पी गई । पहलवान कौ मुम नहीं पड़ा । पे ही कार्य- 
कम कुछ दिनों तक चलता रहा । उसने सोचा कि कोई मनुष्य तो वहां दिखता नहीं 
है, फिर दूध कौन पीजताहै 


एक दिन उसने कुश्ती को गौण किया ओर हण्डिया रखकर कौने में छिप 
कर वैठ गया । कुतिया को रोजाना का अभ्यास था, उसने दूध पौना चानु किया । 
पहलवान चट से निकल कर बाह्रं आया ओर कमरे मेँ कुत्तिया को बन्द कर दिया । 
कुतिया ने इतने दिनों मे कितना दृध पीया होगा ? भधिक से अधिक एक किलो । 
पर॒ उस पहलवान ने लौहे की सलाका तपाई ओौर कुतिया की आंख मेँ डालकर 
उसकी आंखे फोड़ दीं । मनुष्य, मनूष्यतनका दुरुपयोग केसे करता है भौर कंसे 
मन को मलीन वनाता है? वहु इस घटनाक्रम सेस्पणष्ट हो जाता है। कतिया - 
तत्क्षण तोनहीं मरी लेकिन उसको इतनी वेदना हुई कि थोडे समय बाद वहं 
समाप्त हो गई । पहलवान ने खुशी मनालीकि्मैने दूध का बदला ले लिया। 


कुदरतमें देर रहै लेकिन अन्धेर नहीं । सरकार देख लेती तौ करंतियाको 
मारने कादंड दिया जाताया नहीं? मालूम नहीं, एसा प्रावधान कात्रूनमेहैभी 
या नहीं ? लेकिन कुदरत की रचनामेंदेर दहै, अन्धेर नहीं । इससे उस पहलवान का 
इतना कंर्म॑बन्धन हुभा कि वे कमं बन्धन सप्ताह भरमें उदयमेंमा गये । उस भाई 
की आंखों मे इतनी शूल चलने लगी, इतनी जलन होने लगी किं सहन करना कठिन 
हो गया । पहलवान कौ दोनों आंखों में ठेदना इतनी तीत्रे हुई कि वह्‌ कु ही समय 
बाद समाप्त हो गया । यह्‌ भविष्य के फल की वात हुई । 


दूसरों की हानि के पहले स्वयं की हानि 


| जिसके मन में पवित्रता होती है वह्‌ मनके संस्कारो को ठीक करता रहता 
है । यदि व्यक्ति को अच्छा निमित्त मिलता है भौर उसे कोई मारने कौ कोशिश 
करतादहै, तो उसे नहीं मार सक्ता भौर उसका दंड मारने वाला पहले हीषा 


लेता है। 


एेसी ही एक घटना मेरठ के पास पांचली गांव मे बनी । दो किसान पांच 
मील की दूरी से चलकर वैल खरीदने के लिये पहुचे । वैलों की जोड़ी १२०० रुपयों 
मतयकर ली। सौदा तय करते-करते घण्टा भर रात्रि व्यतीत हौ गई । दोनों 
व्यक्तियों ने आपस मँ विचार किया कि अपन दो हजार रूपये लेकर आये ह, १२०० 
रूपये वैलो कौ जोड़ी के देने है । वैलों की जोड़ी ओर वाकी रुपये लेकर जंगल के 
रास्तेसे जाना दै, घण्टा भर रात्रि हो गहै, रात्रिम जनेमें खतरा है, इसलिये 
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आज की रात्रि यहीं रह्‌ जावे ओर प्रातःकाल चले जायेंगे | लिससे वैल खरीदे ये, 
उस व्यक्तिसे कहा किजआजरात्रिमें हम यहीं पर रह जते है, कल प्रातःकाल चले 
जागे । उसने चुपके से सुनलियाथाकि इतके पासदो हूनार स्पये हँ । उसने कहा 
कि ठीक है, आज राचरिमें यहीं पर रहं जाओो। उनके लिये इत्तजाम कर्‌ दिया । 
बाहर की पड़साल मेदे खाट उलवा दिये, विस्तर विषादि. दोनोंको सुला 
दिया । 


कृषक भी दो भारईूथे। वैलोंके खरीददारतो निद्राके अधीनदहौ गये। 
इधर उन दोनों भाद्यों के मनमे पाप की वासना जगी! उन्होने सोचा कि प्रातःकाल 
होते-होते ये वैलों की जोडी ले जायेगे ! १२०० रपये में सौदा हुआ ह, १२०० रुपये 
अपने को मिल जायेगे । पर इनके पासमेंदो हजार रुपये हँ - अपना मकान गविके 
किनारे पर दहै, अपनाभीखेत पासमें है, वस्ती नजदीकमें नहींहै। रात्रिमें कौन 
देखने वाला है ? इनको रात्रिमे समाप्त करदिया जायतो, दो हजार रुपये अपने 
को मिल जायेगे भओरबेलोंकौ जोड़ी भी पास मे रह्‌ जायगी । उन्होने षड्यन्त्र रच 
लिया । दोनों ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम तंयार रहना, बाहर के यात्री आये 
है, हम जव इशारा करं तव छरा उनकी गदेन के पार करदेना | हम गन्नकेखेत 
मे गड्ढा खोदने जा रहै है, उनको उस गड मे डालकर ऊपर से रेत डाल देगे, किसी 
को पत्ता नहीं चलेगा । पहुते हम गहा तैयार कर्ते, तुम दुरा लेकर तयार रहना, 
इशारा करे उसं समय गदेनमें द्रा भोक देना) 


कहते है-जेसे को तंसा सिल जातादहै। उनकी पल्तियांभीवैसीहीथीं। 
उन्होने कह दिया कि हुम तयार रहगी, आप गहा खोद लीज्यि। दोनो भार्ईूखेतमें 
गडा खोदने चले गये । उन्होने सोचा कि इस समय यहां पर कौन जा सकताहै। 
गडा खोद रहै थे भौर उसी तरह की वतिं कर रहे थे । 


संयोगवश एक भाई उधरस जारहाथा। उसके कानमे उन भाद्योँकी 
वातोंकी भनक पड़ी। कानमे शब्द गयेतो उसने सोचाकिकोर्द खतरा ये 
किसी का धन हडपना चाहते दँ । उसने अनुमान कर लिया कि वाहुरके मूसाफिरों 
क्म मारते का षड़यन्त दिखता है । वह्‌ भाई घूमक्रर उन दोनों व्यक्तियोंके पास 
पर्टुचा ओौर उनको जगाकर कहा कि जल्दी मेरे साथ चलो । तुम्हारा जीवन खतरे में 
है । वे दोनों उठकर तैयार हो गए ओौर उसके साथ चकत दिये । 
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उधर युवा वयकेदो पुरुष उस घरमे भौर आये । वै उसी धर से सम्बन्धित 
थे । उन्होने देखा कि आज नाटक देखने मे यादा समय लग गया, लेकिन सोने के 
लिये सीधे खाट मिल गये, चलौ सो जाओ । दोनों मह्‌ पर कपड़ा भोढृकर भान्द 
सेसो गये । जगेरा था, सोते ही उनको नींद आ गरई। 


रात्रिम १२ वजे के लगभग गडा खोदकर दोनों भाई भाये ओर पल्लियों 
को इशारा कर दिया । दोनों स्त्रयां छरा लेकर निकली भौर दोनों पुरुषों के उपर 
से कपड़ा उठाये विना ही दोनों की गरदन केपार द्रा भोक दिया ओर दोनोंको 
खत्म क्र दिया । खत्म करने के वाद स्त्रियोंने कमीज कौजेव टटोलीतोजेवमें 
२ हजार रुपयों के वजाय बारह अने ही निकले-वे नाटक देखकर नाये थे, इतने 
ही पैसे वच्चे थे । लेकिन स्त्रियो ने सोचा कि रुपये दूसरे ठिकाने रखे होगे, बाद में 
देख लगे, कहाँ जाते ह ? उप दोनों कृषकों ने पल्नियों की सहायता से दोनों मृतकों 
की लाशोंको गड मे डालकर मिट्री डाल दी भौर खुशी मनाने लगे । दोनों रात्रिम 
सो गये । पत्नियों भी सो गड । 


कितना ही एकान्त मं पाप किया जाय, दुनिया जाने या नहीं जाने लेकिन 
उनका मन जानत्ता है, मन उनको चेन नहीं लेने देता । चारोको रात्रि में नीद नहीं 
अ!ई | 


सूयदिय होने के वाद दोनों भाई कए पर गये ) वहां उन्होने देखा कि वल 
खरीदने वाले दोनों व्यक्तिकुए पर महहाथ धोरहैरहूं। उन्होने सोचाकियह्‌क्या 
धोखा हो गया । वे लौटे ओौर जाकर लाश देखने लगे । तो उन्दं ज्ञात हुभा कि उन 
दोनो के जवान लड्के मारे गये हैँ । जव पुलिस को पता चला तौ सारे परिवारको 
गिरफ्तार करके ले गई] 


देखिये तो सही अज्ञान परिपणे जीवन की कैसी ददशा ? उनको पता ही 
नहीं है कि हमारा जीवन कैसा है, जीवन को सुन्दर बनाने का कंसा कायेक्रम ह? 
कौनसा विधि विधान है? वीतराग देव के अनुयायी पुण्यशाली हैँ । एेस्ता आध्यास्मिक 
उपदेश श्रवण करने को मिल रहा हैँ । आप जीवन की पवित्रता साधने के लिये, 
जीवन को तन्दुरुस्त वनाने के लिये अपनी मनरूपी जठराग्नि को देखिये कि इसमें 
एेसे पापवासना का मल तो संचित नहीं है ? यदि मल का संचय हे तो पहले उसको 
सत्ये नण्न्र निकालिये र बाहर निकालने के लिये सभी के प्रति समीक्षण दृष्ट 
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बनाये । जच विचारो मे समभाव आएगा, तव उच्चारण ओर आआचरणमेंभी 
समभावे पनपेगा । समभाव का विकास ही सच्चा आत्मविकास होगा 


समीक्षण सह्‌ (यक साम।धिक 


समता की साधना के लिए सामायिक एके महत्वपुणे अंग ट । सामायिकेकी 
साधना आनन-फानन मे आने वलि चिलौने की तरह नहींरै वत्कि एकं 
मह्वपुणे साधना है । इसको खयाल में रखिये 1 आप भाई-बहन यहु चिन्तन कर 
लें करि ४८ भिनट के लिये मृंहुपत्ति भौर वैठका लगाकर सावद्य योगो कात्याग कर 
लेगे, माला फेर सगे, भक्तामर का पाठ कर लेंगे, इतने मे ४८ भिनिट पूरेहो गये 
ओर प्रामापिक्‌ हौ गई । उठकर चले गए, लेकिन यहु चिन्तन नहीं किया किम 
भिनिटके चियेसंसारकात्याग किया, दो करण, तीन योगसे १८ पापोकात्याग 
किया, रागढेष आने के कारणों को हटा दिया । यह्‌ तो जुलाव लेकर कोठरी में प्रवेश 
करके मल का विसर्जन करना हुजा । भक्तामर का नाम लेना अच्छा है लेकिन खयाल 
करिये कि भक्तामर के एलोकों का अथं जिसने जाना है उत्तके ध्यान मेंयहुञआ. 
जायगा कि देसे भगवान्‌ हो गये, यह्‌ बात भापके मस्तिष्केमे आ जायगी । माला 
फेरेगे तो माला के मणके हाय से चलाते ररहैगे, जिह्वा चलती रहेगी, मन भी चलताः 
रहेगा । उसके इंजीनियर ने चटन दवा दिया तो वह्‌ धूम रहा ह । जत्राने चलने लगी, 
नवकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध याअशुद्धदहै? मनचारोतरफषूम्‌ रहारहै। इस 
समय भी वह समीक्षण का कायं नहीं कर रहा है । कदाचित्‌ अच्छी धार्मिक पृस्तकृ 
आपके पास आ गई तो पदने लगे । आपका मन उसमे लग गया, श्रुतज्ञानकी 
उपलब्धिहो रही है । नये-नये चिषय भा रहै हँ किन्तु तात्विक चिपय समज्ञ मे नहीं 
आयेगा । परन्तु रुचि हौ गई तो आपका मन उसमे लग जायगा । मन लगना टीक 
है, लेकिन कव लगाना ? जिस उदेश्य से एकान्त कमरे मे गये है, पहने वहु काम 
करना या यह्‌ काम करना ? मै इसको ओौर स्पष्ट करदं) एक न्यक्तिनेपेटका मल 
साफ करने के लिये मल त्याग कर घरमे प्रवेश कर लिया। दस्त देरसे लगती हे, 
वहां बेखा-वेडा पुस्तक पद्‌ रहा है । ध्यान करिये मनोविज्ञान कौ दृष्टि से--क्रि मन 
पुस्तक मे लग जतारहै,तो दस्त का ध्यान नहीं रहतादहै। दस्त की तरफ ध्यान 
देते ह त्तो मल वरस चला अतादहै। 


मनकोपापसरूपीमलसे खाली करना है। उसके पश्चात्‌ समता समीक्षण 
रूपी ओौषधि को मात्रालेनी टै सामायिकके कायंक्रम मे आपका मन डोलता रह्‌ 
गया, भक्तामरमें रह्‌ गया तो पुण्यवानी तो वंधेगी लेकिन जिस उदेश्य से सामायिक 


की साधनामें वैठे है, वह्‌ उष्य सिद्ध नहीं होगा 1 


सवसे पहले मन के भीतर रहने वाले पापरूपी मल को विसजित करनादहैतो 
सामायिक में वैठकर विसर्जित करिये - फिर पवित्रे संस्कारों को भरिये ) ये पवित्र 
संस्कार भरेंगे कव ? जव समता-समीक्षण के सिद्धान्त में रम जागे ओौर तव आपको 
रस आये विन। नहीं रहैगा । 
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जीवनं का अक्षय निधान 


भ्रायं जीवन की दुलंभता 
पुण्यानुबन्धपुण्य : साधना मे सहायक 
धमं : श्रा्सा का निजी स्वरूप 

प्रक्षय निधि स्वयंकी 

निज का बोध : श्रनन्त सुख प्रदायक 
भौतिक निधान : दुख का परवान 
मूल को समो भ्रौर उसे सींचो 

भीतर मे काको 

भ्रन्तःसमीक्षम : सुख का महापथ 
भौतिक खजाना : श्राध्यात्सिक निधान 
निज रूप का उत्थान : उन्नतिका परवान 


अप्पा कामदुहा धेण्‌+ अप्पा मे नन्दणं वणं ॥ 
उत्तराध्ययन मुत्र २०/३१ 


आत्मा ही कामदुधा धेनु है, मात्मा ही नन्दन वन दहै । 


परम सुख एवं परम शान्तिकी प्राप्ति भौतिक तत्त्वोसेकभीभीनहींहौ 
सकती । अक्षय सुख का अक्षय खजाना बाहर नहीं अपितु भीतर मे, जीवन की 
अनन्त ॒गहरादयों मे विद्यमानरहै। उसे पानके लिए निज काज्ञान करना होगा 
ओर निज के ज्ञान के लिए अन्तर समीक्षण करना होगा । जो एक वार भीतरका 
खजाना प्राप्त करलेताहै, उसे फिर कभीभी हानि नहीं होती । 


प्रस्तुत प्रवचनमें भौतिक निधिको दुःख एवं अभौतिक निधिकोसुखका 
परवान बतलाकर अतीव सुन्दर समञ्चारस की गर्दै । 
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धमं जिनेश्वर गाॐऊ रगशः 
भंगन पड्शेहो प्रीत ॥ 
परम निधान प्रगटे मुख भागले 
जगत्‌ उल्लंघी हो जाय ।। जिने ॥ 


चार गति चौरासी लाख जीव योनियों मे सर्वोत्तम मानव जीवन देवोंके 
लिएभी दुर्लभ । मानव के लिए देवलोक मेदेव वन जान। जितना कठिन नहीं 
हि, उसे करई गुणा कठिन, मानव से पुनः मानव जीवन प्राप्त करना । यह्‌ एक 
आपेक्षिक दृष्टिकोण दहै। एक बार मानव जीवने प्राप्तं कर लिया जाय तो आयं 
कल गौर सुश्रद्धा मिलना ओौर भी कठिनिदहै। माज आप देखिये, मानवके शरीर 
को लेकर चलने वालि मानव तो करोडो, अरवों की संख्य में दुनिया भरमें विद्यमान 
है, लेकिन उनमें आयेत्व की स्थिति परिलक्षित नहीवत्‌ होती दै । 


श्राये जीवन की दुलभता 


अरो की जनसंख्यामें प्रभ द्वारा प्रवचित भां संसृति को लेकर चलने 
वाले मानव तो नगण्य ही मि्लेगे । सवेत्रे हिसा, न्लूठ, चोरी, अश्लील आचरण एवं 
धन-दौलत, वैभव विलास काही बोलबाला नजर आता है) मांस-मदिरा का 
व्यापक प्रचारो रहाहै) जहां विदेशीमेंतो प्रायः लोग इनका सेवन करने लगे 
है, वहां भारत मे वहत से लोग इन चीजों से जष्ट्ते नहीं हैँ । अण्डे जसी मांसाहारी 
वस्तुको भी शाकाहारी रूपमे प्रचारित कर उसका सेवन क्ियाज। रहा है । स्वयं 
के तुच्छस्वथे के पीठे एकनदूसरे की हिसा कर देना, लूट लेता आजके युगमें एक 
साधारण सीवात्त हो गई दै । एेसी स्थिति में आर्येत्व की स्थित्ति मिलना अच्यन्त 
दुलभ हो जाताहै। इसीलिए महाप्रभु ने गह स्पष्ट कहा है-- 


चत्तारि परमंगाणि, दूल्लहाणीह्‌ जंतुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्भिय वीरियं ॥ 
पुण्याचुबन्ध पुण्यः साधना सें सहायक 


प्रथम तौ आयं कूल मिलना ही अत्यन्त दुर्लभ दै । कदाचित्‌ आर्यं कूल भिल 
भीजाय तो सर्वांग पर्रिपुर्णता, वीतराग धमं का श्रवण, उस पर अगाध श्रद्धा भौर 
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तदनुसार क्रियान्वयन एक के वाद एक दुलंभता से प्राप्त होति है । इसके लिए अनन्त 
पुण्यवानी का अजन हौना आवश्यक होता है । मँ समन्नता ह आप लोग अत्थन्त 
पण्यणाली हैँ । इसलिए मानव जीवन, भ्यं कुल भौर धर्म काश्रवण करनेको 
मिल रहाहै) किन्तु इस पर श्रद्धा सौर पराक्रम कीन कितना कर रहा है ? इसके 
लिए तो भपने-अपने घर में विचार करने प्ररही जात हो सकेगा । पुण्य का अजेन 
तोषफिर भीहौ सकता है किन्तु पुण्यानुवधी पुण्य का अर्जन अत्यन्त कठिन है। जो 
पण्यानूरबधी पुण्य का बन्धन करके भवान्तर मे गमन करता है, वह्‌ जीव अने वाले 
भव में धन ेश्वयै की प्राप्ति के वाद भी भध्यात्म-साधना के महापथ पर वह 
जाताहै। 


धमे : श्रात्मा का निजी स्वरूप 


धमे मनुष्य का जीवन ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर रहने वाली आस्मा 
का निज स्वरूप द । जव तक आत्माशरीरमेहै, तव तक्‌ वह्‌ शरीर का ध्म वना 
हुआ है । शरीर धर्मं की स्थिरता णरीरमें रहूने वाली आत्मा से सुस्थिर ह । जीवने 
भी तभी कहूलाता है, जव मात्मा शरीरमें विद्यमान हो! जवशरीरमेसे मात्मा 
निकल जाती है, तव कोई भी व्यक्ति, केवल पिण्डत्मक शरीरको जीवन नहीं 
कहता । वत्कि लोग इस एरीरको मूर्दा कहकर इसे जलाने या दफनाने की चेष्टा 
करते है अतः धर्म का आधार स्वयं की भाता है मौर अस्मा का मौलिक गुण धमं 
है । दोनो मे गुण-गुणी भाव से सम्बन्ध रहा हुआ! जव अआत्माके गुण-घमे का 
परिपूर्णं चिकास होता है तव आत्मा अमन-शान्ति की अनृश्रूति करने लगती है । इस 
अमन-शान्ति की अनुभूति भी तभी होती दहै, जव वहु अपने निज स्वषूप का ज्ञान 
कर पाती है । अपने आपको समने विना स्व-सत्ता का विकास नहींहो सकेता । 
विषथ को सुवोधगम्य वनाने के लिए एक रूपक सुना देता हूं । 


श्रक्षय निधिस्वयक्ी 


कोई द्ष-वारह वेषं का वन्वा, घर्घर में भीख सांगता इभा इधर-उधर 
घूम रहा था} सामने एक सामुष्रिक लक्षणो कान्नाता विद्वान्‌ आरहाया। उसने 
जव इस वच्चे को देखा ओर साथ ही उसके चेहरे पर उभर रहै लक्षणों पर उसकी 
द्ष्टि पड़ी तो वहु विस्मयम पड़ गया । विचारं करने लगा-- अहौ ! इसके शरीर 


# 
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के लक्षण तो यह्‌ बतला रहै कि यह्‌ करोड़ों का मालिक है, किन्तु प्रत्यक्षमेंतो 
यह्‌ भीख मांगरहा है। क्या सामुद्रिक शास्त्र गलत है? नही""नहीं। एसा तो 
कभी नहीं हौ सकता । आज तक जितने भी लक्षणमैने देखे है, वे सही निकले हैँ । 
फिर यह्‌ क्या रहस्य है ? विद्वान ने बच्चे को अपने पास बुलाया ओर उससे कहा 
कितेरे चेहरेको देखते हृए एसा लगता दहै कि तुम करोड़ों के मालिक हो, किन्तु 
मै देख रहा हं किं तुम भीख मांग रहे हो । यह केसे, क्या बात है ? बच्चे ते कहा- 
विद्धा महाशय ! आप मुञ्च वच्चे की क्यों मजाक उडत हैँ । करोड रुपयों की तो 
वात जाने दीज्यि, मेरेपास दोजून खनेके लिए भोजन भीनहींहै। विदान 
महाशय ने कहा - नहीं वच्चे, मै तुम्हारी मजाक नहीं उडा रहाहँ, बल्कि सत्य 
कह रहा ह । तव वच्चा कु गम्भीर होकर बोला--आपका कहना आज नहीं, तव 
सत्य था, जव मेरे माता-पिता थे। उस समय मेरे पिता के पास करोड़ों की सम्पत्ति 
थी लेकिन पिता के अचानक स्वगेस्थ हो जाने से व्यापारिक सम्पत्ति मुनिमों आदिने 
दवा ली, घर खचंके लिए मातताने घरमे रही हुई सम्पत्ति भी खचंदी। कुही 
समय वाद माता का स्वगेवासभी हो गया । कजंदारों ने मकान बेचकर अपना-अपना 
कजं अदा कर लिया नौर मृञ्ञे घर से बाहर निकाल दिया । तव सेम घर-घर 
जाकर भीख मांगकर पेटभरता हैँ । अत्र इस समय तोमेरे पास पटी कौड़ी भी 
नहींहै। 


विद्वानु महाशय ने सोचा--यह नहीं हौ सकता । इसके पास अभी भी कम 
से कम एक करोड़ की सम्पत्ति है । लेकिन है कहां १ उन्होने ध्यान से उसके शरीर 
का निरीक्षण करना प्रारम्भक्िया तो उन्दः उसके गले मेंबंधा हुभाएक डो 
दिखलाई दिया । डोरा देखकर वे वोले-वच्चे जरा यह डोरा हमें दिखलाओ । 


तव बच्चा वोलता है- नहीं, नही, यह्‌ तो भै नहीं खोल सकता । क्योकि 
भेरे पिता ने वचपन मेही मेरेगले मे रबाध दिया था भौर कहाथाकि इसे कभी 
भी मत खोलना, तभौ से यह मेरे गलेमेंहै। 


विद्धान्‌ महाशय विचारकरने लगे कि गले यहडोरा तोत्र से 
सम्बन्धित लगता है ओर इसके नीचे मादलिया भी लटका हुमा हैँ । किन्तु इसके 
पिता ने यह केसे वाधा ? अगर वांधता तो कोई तन्त्-ज्ञाता ही वांधता । जरूर इसमें 
कोई रहस्य होना चाहिए । 
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विदान्‌ महाशय वच्चे को अपने विश्वास में लेकर वह॒ डोरा उसके गले में 
से निकाल कर उसे इधर-उधर देखने लगे ! फिर जो मादलिया था उसे खोलसे लगे । 
उस पर कपड़ं के पतं लगे हुए थे, एक्‌ के घाद एक पतं उखाइते-उखाडते चार पतं 
खोलने के वाद लोहे कौ डिविया निकली, उसे खोलने पर क्रमणः पीतल, चांदी 
भौर सोने कृ) डिविया निकली ! जव सोने की डिविया को खोला तौ उसमे जगमग 
जगमग करता हीरा चमक उठा ' वहहीरा सवा करोड रपयेकौी कीमतका था। 
जिसे देखते ही सामुद्रिक शास्त्री जी पुलकित हौ उठे । भरे वाहं ! वास्तव में यहं 
बच्चा करोड़पति है, मेरे सामुद्रिकं शास्र ने सव कु सच-सच वतला दिया । 


विद्वान्‌ महाशय ने उस वच्चे कोव्ह हीरादेते हृए कहा किलो, यह संवा. 
करोडका हीरा ।र्मैने तुम्हेकहया थाकि मेरा सामुद्धिक शास्त्र कहताटैकितुम 
करोड़पति हो । देख लो तुम्हारे पास सवा करोडकाटहीराहै। 


विद्वान्‌ महाशय को वात सुनकर वच्चा पूलकित हो गयां । उसने वहुत- 
वहुत उपकार माना ओर इन्हीं की सहायता से पुनः अपना मकान खरीद लिया । 
पट्-लिखकर व्यापार प्रारम्भ किया तौ पुनः करोड का मालिक वन गया । 


निज का बोध : भ्रनन्त सुख प्रयायक 


वन्धुभो ! यह्‌ तो एक कूपकः है! जो यह्‌ संकेत देता है कि जवे तक उस 
वच्चे को खुद की सम्पत्ति का ज्ञान नहीं था, तव तके वह्‌ भिखारी वना र्हा किन्तु 
जव उसे अपनी सम्पत्ति काज्ञान हो गयातो वह्‌ करोड़ों का मालिक वन वेढा । 
वैसे ही जव आत्मा का ज्ञान नहीं होता तव तक आत्माभी इस संसारमें भिखारी 
की तरह इधर से उधर भटकती रहती है । जब आत्मा कौ अपने निज स्वरूप का 
भान होतादहै ओर वह उसे पाने के लिषएप्रयत्नणील वनती है तो उस आत्मामं 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख अर अनन्त शक्ति प्रकट हौ जात्ती है । बहं 
शाश्वत सुख का मालिक वन जाती है! करोडपति तो एक दिन फिर कंगाल वन 
सकता है, किन्तु जौ सात्मा, एक वार ॒धनघातिक कर्मो का सवेथा क्षय कर उालती 
है, चह फिर संसार के प्रपंचो मे नहीं उलक्ञती । 


१९ 
भौतिक निधान : दुःख का परवान 


दुनिया के लोग भौतिक धन को निधन समञ्ञते हैँ । जहां कहीं जमीन में 
धन गडा हुआहो तोवेउसे पनेकौ कामनाकरते हैँ। इसी प्रकार की कामना 
करते हुए लोग बाहरी धन की खोज करते रहते हैँ मोर सोचते हँ कि मै उससे परम 
शान्ति ओर परम सुख का अनुभव करूगा। किन्तु ज्ञानी जन यह कहुते हैँ कि वह 
तो काल्पनिक सुख है, स्वप्निल सुख है । जव तक व्यक्ति स्वप्न देखता है तव तक 
सुख की अनुभूति होती रहती है, क्न्तुज्यों ही स्वप्न पूणे होता दतो वह्‌ पुनः 
स्वाभाविकं स्थितिमे आ जतादहै। 


एक-एक दाने के मुहुताज भिखारी को स्वप्न मेँ राजसी ठाठ-वाट मिल जाते 
है, वह उसमे खुव सुख की अनुभूति करता है, किन्तु ज्योही निद्रा भंग होती है, 
त्योही मद्री के महल की तरह उसका सुख छिद्च-भिन्न हौ जाता है । भौतिक धन 
मे वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती । सच्ची निधि वह्‌ होती है, जिसके 
उपलन्ध होने पर उसका स्वामी कभी नि्धनन हौ सच्चा सुख वह है, जिसे पाने 
के वाद ब्हुकभी भीदुःखीनहो । एेसी निधि अत्माकी निजी समृद्धिकेखूपमें 
वह्‌ शक्ति है, जिसको आप दूसरे शब्दों में धमं कह्‌ सकते हैँ । वह्‌ निधि सभी मानवो 
के सामने है, परन्तु मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहींदेपा रहाहै। एक अन्धे व्यक्ति 
की तरह उसे छोडकर आगे वढता जा रहा है । 


जो व्यक्ति विवेकशील नहीं होता, उस व्यक्ति के सामनेक्योंन संसार भर 
की ऋद्धि भी पड़ी रहै, परन्तु वह॒ उसे भी छोडकर निकल जाताहै । वह्‌ उसे नहीं 
पाएगा, क्योकि उसे विवेक नहीं है। एसा व्यक्ति चिन्तामणि रत्न कोभीटठोकर 
मारकर निकल जाएगा, क्योकि वह उसे नहीं जानता है। ठेसे व्यक्तियों के आंखें 
होते हुए भी ज्ञानीजन उन्हें अन्धे को उपमादेते हँ । कविने कुछ एेसा ही संकेत 
दिया है- 


परम निधान प्रगे मुख श्रागते 


कविता कौ भापा उन्नीसवीं शताब्दी की है! उसमे स्पष्ट बतलाया हैकि- 
परम निधान, श्रण्ठ निधान, श्रेष्ठ खजाना सामने है, प्रकट है, परन्तु जगत्‌ उसको 


लांधकर चल रहाहै । जगत्‌ काध्यान उस परम निधानकी भोर नहींहै, वेह 
नाशवान निधान की ओर दौड रहादहै। 


मूल को समो श्रौर उसे सीचो 


फल पाने कौ इच्छा सेको वृक्षकोही काट रहा है, वहु यह्‌ नहीं सोच 
पारहा हैकि यदि वृक्ष कटगया तो फल कहांसे मिलेगे ? जो ऊपर फल दिव 
रहे है, पत्ते दिख रहे है, हरियाली दिख रही है, वह्‌ इसी वृक्षसे आ रही है! मूल 
खजाना उसकी जड़ मेंरै, जो जमीनमे गड़ी हुर्दरै । जमीन के हस्ते कौ उपेक्षा 
केरके वह उपर फल-फुल-पत्तों को चेने क! प्रयास कर रहा है । एेसा व्यक्ति उर 
पा नहीं सकता । फलादि को चाहने वाला व्यक्ति वृक्षके मृलकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । 


्षानीजनोते इस रूपक को संसारी लोगों के साथ उपमित किया है। 
मनुष्य जीवनकी हरियालीजो हमे दिख रही दहै, किन्तु माप सोचिए कि यह 
हरियाली तो बाहरमे दिखरहीहै। तो बन्धुमो! जिस प्रकार वनस्पति की 
हरियाली हरी-भरी ओर मनोरम दिखलाई देती है, उसी प्रकार मानवे जीवन की 
वाहूरी हरियाली है-- बोलना, चलना, हंसना भादि । यह सव हरियाली मनुष्य 
की बाहरी पहिचान है । किन्तु यह्‌ पहिचान है किसके आधार पर? क्या इसका 
आधार शरीर है ? हसना, बोलना, अच्छी बातें करना, अच्छा व्यवहार करना या 
उल्टा व्यवहार करना ये इस शरीरके कायं नहीं है, शरीर तो बेचारा अपने स्वामी 
कीञज्ञाका पालन करता है । परन्तु इस शरीर में रहने वाली जौ भात्मा है, उस 
आत्माकीहीयेसारी प्रक्रियाएं है । आत्मा जव यह्‌ समज्लती है किं यह्‌ अच्छा टै, 
तो वह्‌ अपनी अच्छा प्रकट करने के लिए मृंहको भज्ञादेतीदै कितुमलुशषहौ 
जाभो तो वहु खुशहौ जाता है| यदि उसे कोई कार्यं च्छा प्रतीत नहीं होता है 
तो क्यों न वह्‌ मृखसे न बोले, किन्तु यह्‌ वात उसके चेहरे को उदास वना देतीदहै। 
कु ओर व्यावहारिक वात बतला दँ--जव आपकी आत्मा को लगता है कि महाराज 
साहब के व्याख्यान सुनने के लिए जाना है तौ उसी वक्त पैरो कौ आर दिया नहीं 
किवे चलने लगते है! वाजार में चाहे कितनादहीट्‌फिके ही, किन्तु उने सवके 
बीच मेभी शरीरको वचाती हुई आत्माशरीर को लेकर सुरक्षित रूप से धम 
स्थान पर पहुच जाती है । कार चलाने वाला डाइवर सैकङ-टनासें मील की यात्रा 
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करके भी कारको अखण्डित रखलेता है । इाइवर कोभी यह्‌ज्ञान कराने वाली 
आत्मा ही है । अतः स्पष्टहै किशरीर से होने वाली तमाम प्रक्रियाएं आत्मासे 
ही होती हैँ । अत्तः मनुष्यके बाहरी जीवन कौ दिखने वाली हरियासी कामूल 
आधारभी मात्माहीदहै। 


भीतरमे शाको 


जव मनुष्य अत्माको ध्यानम रखतादहै भौर आत्माकी शक्ति को पनि 
का प्रयास करताहै तव वह शरीरको आज्ञादेतारहैकित्रु आत्मा की खोज कर, 
नेत्रो को आज्ञादेताहैकितु बाहरी निधि को क्या देखती है? अन्दर कीनिधिको 
देख, अन्दर में ्ांक । 


जब ये नेत्र अन्दर मेँ मुडते है, चमड़ की आंखें नहीं, अपितु आंखों के भीतर 
मे रहने वाली ज्योति रूप शक्ति, जब भीतर में कने का प्रयास करती है तव वह्‌ 
भीतरी अक्षय निधि आत्माको देखने में समथं हो जाती है । बाहरी चमे चक्षुभी 
देखने मे तभी समथ होते है, जव आन्तरिक ज्योति उनके साथ संयुक्त होती है। 
अभी आप मृज्न को देख रहे हया नहीं देख रहे रहँ? यदि आपका ध्यान दूसरी भोर 
हैतोआप नमृक्षे देख पाएंगे ओरनहीमेरी वात ही सुन सकेगे । क्योकि वाहूरी 
आंखें भौर कान आन्तरिक ज्योति के माध्यमसे ही देख-सुन पाते हैँ । अन्तरंगकी 
ज्योति साथ नहीं देती तोये आंखें भी देखने मे समथं नहीं होतीं । अतः चर्मचश्चुओं 
को वन्यं करके ज्योति स्वरूप आन्तरिक नेतो से देखने का प्रयास कीजिए । उनके 
साथ चमे-चश्चुभों को मत जोडिये 1 क्योकि चमं-चल्युओं के साथ रहने पर बाह्य पदार्थं 
ही दृष्यमान होगे, उससे आन्तरिक अक्षय निधि परिलक्षित नहीं हो सक्ती । हीरे 
की सूक्ष्मता काज्ञान करने के लिये जिस प्रकारं सूक्ष्म दशंक यन्त्र की आवश्यकता 
होती रहै, उसी प्रकार आन्तरिक जीवन शक्ति को देखने-जानने ओर पाने के लिए 
उसी प्रकार की ज्योति स्वरूप शक्ति की आवश्यकता होती है। 


श्रन्तःससीक्षण : सुख का महापथ 


जव आप अन्दरमें कने के अम्धासीहो जागे, जीवनके अन्तरंगका 
समीक्षण करने लगेगे तो वहां आपको अक्षय सुख का मूल स्लोत, अपूव खजाना इतना 


मिलेगा कि आप वटोरते-बटोरते थक जाएंगे, फिर भी पूरा बटोर नहीं पाएंमे। 
आपको उसे देखकर एक सुखद आश्चयं होगा । “उत्तराध्ययन सूत्र" मे भी वततलाया' 


गया है -- 


""अप्पाकसदुहा धेणू, अप्पामे नंदणं वणं” 


अत्मा ही कामदुधा धेनु-गाय है, आत्मा ही नन्दन-वन है । इससे जो चाहे सौ मिलता 
है । अनन्त सुख कास्रोतभी इसीसे फटता है । ठेसा सुख आपको प्राप्त हो जाने 
पर इन बाहरी वस्तुओं को देखने का आपका मन ही नहीं होमा। अप्‌ वैे-वठे 
भीतरी निधिकोही देखने का प्रयास करगे । लेकिन यह सब होगा कव ? जव अप 


पुरुषार्थं करके अन्दर जाने की कोशिश करेगे, तभी यह्‌ सम्भव हो सकता है । 


भौतिक खजाना : श्राध्यात्सिक निधान 


जमीन मे गड़े धनको निकालने के लिए भी पहले खड़ा खोदेगे, मेहनत 
करगे, तव कहीं जाकर वह॒ मिलेगा । ठेसा गड्ढा आप सजदूरों से नहीं खुदवाएमे । 
कदाचित कोई ज्ञानीजन या भूगभेवेत्ताभा जाय भौर वह्‌ यहु कहै कि मुञ्चे अपने 
भगभेज्ञान से यह्‌ महसूस हो रहा है कि इस हवेली के वीचमे धन के चरू गड़ हुए 
पड़ हँ ओर आपको भी जव पूरा विश्वास हौ जाए कि धन के चरू गड़े हैँ तव आप 
उन्दँ निकालने के लिए क्याकरेगे?क्या उसे खोदनेके लिए मजद्ूुरो कौ बुलाएगे 
यादरषाजा वन्द करके एेसे श्रमसाध्यकामको स्वयं ही कृरने तग जाएंगे ? जिन्दगी 
मे कभी कुदाली चलाने कौवबात तोद्भुर, कभी उठाईभी नहीं होगीतो भी आप 
दरवाजा बन्द करके किसी भी मजहूरकोन बुलाकर खुद ही जमीन को खोद डलेगे 
ओर धन को अपने कव्जे मेँ कर लेगे। क्योकि आप यहु जानते दँ कि यदि मनदरये 
को वुलाय। ओौर उन्दँ धन काज्ञानहौ मगथातो पिर वह धन अपने पाप हीं रह 


सकेगा । 


ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक सुख कौ अक्षय निधि आपके भीतर भरी पड़ी 
है, उसे वत्तलने के लिए साधुतो निमित्त मात्रहै। परन्तु परिश्रमतो आपकोदही 
करना होगा । पहली वार जव अन्दर किन का समीक्षण करने का प्रयास करेगेतौ 
घबरा भी सकते हैँ किन्तु साहस के साथ अमे वदने का प्रयास किया जाय । जैसे 
वाहुरी धन को पाने के लिए दरवाजे वन्द किये जाते है, वैसे ही इस आध्यात्मिक 


ह 
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घन को पानके चिए भी दरवाजे बन्दकरने होगे! वे दरवाजे कान, आंख, नाक, 
रसना ओौर स्पशंके रै । इन दरवाजों को बन्द करके जिसने भी समीक्षण के माध्यम 
से भीतरी अक्षय निधि को समन्न लियादहै, देख चियादहै, तो वह्‌ किसीभीषक्षेत्रमें 
क्योन हो, सदा निद्वित रहेगा ओौर समज्ञेगा कि मेरे पास खजाना है । बाहूरकी 
पूजी भी भलेही हाथ मे निकल जाए किन्तु आत्मिक शक्ति रूप पंजी सद] उसे सुखी 
वनाए्‌ रखेगौ । एसे व्यक्ति के पास वाहरी पूंजी परछाई की तरह स्वतः दौड़ती हुई 
चेली आएगी । 


निज स्वरूप का उत्थान : उश्चति का परवान 


निज स्वरूप का बोध होने पर अआध्यात्मिकश्रीके साथही भौतिकश्रीकी 
समृद्धि मेँ भी अभिवृद्धि किस प्रकार होती दहै, इसके लिए मै एक उदाहरण सुना 
देता हँ । उनपुर मं धर्मेपाल नामक एक श्रेष्टो निवास करता था । नामके अनुरूप 
ही उसके जीवन मे धर्मं के संस्कार रमे हुए थे । धममपाल सदा यह्‌ सोचता रहता था 
किरमैनेजौ बाहर की सम्पत्ति ओर वैभव पायाहैओौरपारहार्हँ वह्‌ साराका 
सारा आध्यात्मिक जीवन-धमे काही प्रभावहै। इसलिए मन्ध धमं के प्रति श्रद्धा 
रखते हए ज्ञानपूवेक, धामिक आचरण करते रहना चादिए । धर्मपाल, चौवीस घण्टे 
मे एक घण्टातो पूणं रूप से आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करताथा। श्रेष्ठी के 
चार पुत्र थे--धनपाल, श्रीपाल, गोपाल ओर मुद्रापाल। श्रेष्ठो अपने पुत्रोंकोभी 
सदा यही शिक्षादेता रहता थाकि तुम भी धमं ध्यान कसो । आध्यात्मिक जीवन 
को सींचो । भौतिक जीवनकामूलमभी आध्यात्मिक जीवन रहै! उसे सीचने पर 
भौत्तिक जीवन स्वतः सज-संवर जाएगा । पित्ुञाज्ञानुसार पुत्र भी धरम के प्रति निष्ठा 
रखने लगे । वे भी एक घण्टे तक धमं साधना करने केवाद दही व्यापार-धन्धे में 
लगते थे । 


जव तक पित्ताजी थे, तव तक यह्‌ सव कुछ चलता रहा किन्तु पिताश्रीके 
स्वगंस्थ हो जने के वाद कुष्ठ दिन तक तो धरमम॑ध्यान कौ प्रवृत्ति रही किन्तु वादमें 
यह भवतति प्रतिदिन कम होने लगी । तीनों वड भाद्वयों के मनमें धर्म कौ रुचि 
निरन्तर कम होने लगी किन्तु चौथा भाई मुदापाल, जिसके मन में पिता की हित 
शिक्षा जीवन की गहुराइयों तक उतर चूको थी, ध्मे-साधना के प्रति उसकी रुचि कम 
होने को वजाय ओौर भी अधिकं वढ़ती चली गई व्यापारमें, व्यवहार में, जीवन 


२४ 


के हर आचरण में उसके धर्मं टपकने लगा । मुद्रापाल ने यह्‌ वहत अच्छी तरह समश्च 
लियाथाकि मै आध्यात्मिक निधि को सुरक्षित रखुंगातो ही सुरक्षित रह सुगा । 


तीनों भाई धमं का आचरण किएविनादही दुकान परर जाकर वैटने लगे, 
ष्यापार धन्धा करने लगे । अ।खिर विना भूल सींचे वृक्ष कव तक हरा रहुने वाला 
था? व्यापार में निरन्तर घाटा होने लगा। हर महिने लाखो का नुकसान होने लगा। 
करोड़ों की सम्पत्ति दिन-प्रतिदिन समाप्त होने लगी । सच कहा है - 


धमं घटता धन घटे, धन घटता मन घटे । 
मन घटता मनसा घरे, घटत घटतं धट जाय 1! 


जव व्यक्ति धमं काआचरणछोडदेतारहैतो उसकी बाह्यश्रीमें भी निरन्तर हास 
होने लग जातादै। इन तीनो भाद्योकाभी यही हाल हुमा) फिर भी उन्होने 
आन्तरकि निधि की सुरक्षा कीओर ध्यान नहीं दिया बल्कि यों सोचने लगे, भव 
जव सम्पत्ति का बंटवारा होगा तो चार विभाग होगे, ुद्रापाल को एक हिस्सा देना 
होगा । क्यादही मच्छाहोदसेयोंही घरमे बाहर निकाल दिया जाये क्योकि यह 
तो भोला-भाला है, इसका एक हिस्सा भी अपने को मिल जाएमा । 


देखिए भाद्यों की कूटनीति । अपने सगे भाई के परति कितना दुर्भावनाप्रुं 
व्यवहार ? जव व्यक्तिके मनम स्वार्थं का जघन्य कमं उतरने लगता है तो वहां भाई 
वहिन, माता-पिता सभी रिश्ते कच्चे सूत की भाति टूट जते हैँ । वहां केवल अपने 
स्वां को पूणं करना ही अवशेष रह जातादहै। लोभ गौरः स्वाथं की निम्न 
वृत्ति मानव से कौन-सा जघन्य क्म नहीं करवा डालती है ? तुच्छ स्वार्थो के पौ 
मानव क्या नहीं कर उालताहै? 


जव भाद्यो ने आध्यात्मिक जीवन को सीचना ही बन्द कर दिया तो उनका 
भौतिक जीवन भी क्षत-विक्षत होने लगा मौर उनका जीवन स्तर इतना अधिक भिर 
गया कि मानवता भौर पारिवारिक स्थित्तिसे भी भिरकर जघन्य कायं करने के लिए 
भी तत्पर हो गए) 


एक दिन तीनों भादयों ने मिलकर मुद्ापाल को कह दी दिया कि आखिर 
तुम करते क्या हो ? मुखवस्तिका बांधकर वैठ जाते हौ, दिन भर धर्म-कर्म की रट 
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लगाए रहते हौ । इससे कुष्ठ भी मिलनेवाला नहीं । जाखिर तुम कमातेक्याहो? 
हुम कव तकं तुमह कमा-कमाकर खिलाएुंगे ? जामो-यहां से ओौर कमाकर खामो । 
भाई की यह्‌ तीखी ओौर हृदयवेधक बातत सुनकर भी मुद्रापाल घवराया नहीं मौर 
सौचने लगा, आज्‌ इनकी मति फिर गर्ईहै। ये धर्म-कर्मको छोड़ बैठे, इसलिए 
यह्‌ सब कुहो राह । मुद्रापाल ने विनञ्र होकर पिता की सम्पत्ति का एक 
हिस्सा, जो उसके हिस्से मे माता था, उते देने के लिए कहा तो बोल उठे- वंह सव 
तो तुम्हारे इस प्रकार वेठे-वैठे खाने में खचं हो गया दै अव तुम्ह देने के लिए हमारे 
पास कुष भी नहीं है 


आध्यास्मिक निधान का मालिक मुद्रापाल विना कुछ घदराए हुए, अकुलता- 
व्याकुलता या अपने भाईयों के प्रति अन्य विचार लाए विना ही वहाँ से निकल मया 


ओर दूसरे गांव मे पर्चा । 


उसके पास रहने के विए कोई मकानतोथानहीं ओौरनही कोई रिषतेदार 
ही ये, जिससे कि वहा जाकर ठहर जाता । रिस्तिदार भी दहं तौएेसी हालत में रखने 
के लिए तयार नहीं होते । पैसे वालोकेतो सभी साथी होते दहै, गरीवे का कोई नहीं 


होता 1 


मृद्रापाल धमशला मे पर्चा । प्राचीन युगमे गरीबो, असहायोके लिए 
ठहरने के लिए निःशुल्क धर्मशाला होती शीं जिनमें रहकर वे अपनी जीवनयात्रा 
का निवहेन कर सक्ते थे । मुपल भी धर्मशाच्ाके एक कमरे में ठहर गया गौर 
प्रतिदिन मजदूरी करके पेट भरने सगा । इतना होने पर भी उसने धर्मं करना नहीं 
छोड़ा ! धर्माचरण, आध्यात्मिक खजनि की मभिवृद्धिमें वह कभीभी प्रमादका 
सेवन नहीं कर्ता ! एसी स्थिति में भी उसके मन मे धरम के प्रति अश्वद्धा, अरुचिके 
भाव जामृत्त नहीं हुए । 


एक दिन रात्रि के समय मूसलाधार वर्षा होने लगी । तूफान इतना भयंकर 
उठा किं बड़े-बड़े मकान भी खण्डहूर में वदलने लगे। विशाल वृक्ष जड़ मूलस 
उखडने लगे । एसी स्थिति मे अनेकों भाई अपनी रक्षा के लिए धर्मशाला मे एकचित 
हो गए । कुखही समयके वाद एक ओर किसी के चीत्कार-चिल्लाने की आवाज 
आने लगी, लेकिन उस ओर किसी ने भी ध्यन नहीं दिथा । 


मानवत्ताके पुजारी मृद्रापाल ने उन लोगों को सचेत किया कि अरे, आपके 
मवमे यहूक्याहोरहा है? कोई व्क्तिमररहाहै। आप बचाने के लिए क्यों 
नहीं प्रयत्न करते । लेकिन स्वाथ मे अन्धे किसीने भी उसकी वात नही भुनी । 
मृद्रापालसे रहा नही गया ओौर वह॒ गकेला ही उस जावाज की दिशा में चला गया। 
उसे देखकर आश्चयं हुमा किं पानी से तर दो कन्याएं एक वहत बड़ वृक्ष के टूट जाने 
से दवे गई हँ । उसने साहस के साथ वृक्षको हटाया ओर दोनों कन्यांभों को साथ 
लेकर धर्मशाला मे आया । वरात तेन होने से वहु भींग चुका था) लेकिन उसने 
अपनी परवाह नहींकी मौर कन्याओं को कम्बल भओौढ़ाई एवं उनकी सुरक्षाकी। 
धर्मशाला के सभी लोग उसके इस सत्‌-साहस कौ प्रशंसा करने लगे ! वरसातं का 
जोर कम होते ही उन दोनों कन्याओं के पिता के अनुचर इधर, उधर दूंढते-दूढते इस 
धर्मशाला म पहुचे ओर उन दोनों को यहां सुरक्षित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए मौर 
जाकर स्वामी को सूचित किया । 


केन्याओं का पिता दौडता हुआ जाया भौर अपनी बेटियों को पाकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुभा । जव उते सारी हकीकत का पताचलातोष्रेष्ठी, मुद्रापालकौ तरफ 
कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखने लगा आर उसका बहुत उपकार मानने लगा । मुद्रापाल 
ने कहा-अरे सेठजी ! इसमे उपकार कौ क्था बात हँ? यह्‌ तो मेरा कर्तव्य था । यदि 
हम मानव-मानव की रका नहीं करेगे तो हममे ओौर पशु मेँ अन्तरही क्या रहेगा? 
सेठ उसकी महानता से अत्यन्त प्रभावित हुंभा ओौर उसे भी आग्रह करके अपनी हवेली 
ले गया । उसकी सारी जानकारी पाकर अपनी बड़ी कन्या का विवाह इसमे केरने को 
उत्युक हौ उठा । उसने अपनी कन्या के सामने जव यह्‌ विचार रखेतोव्हभी 
वोल उटी-- पिताजी, आपने तो मेरे मन को वातं कहु दी। 


फिरक्याधा? श्रेष्ठी ने अपने विचार मुद्रापाल के समक्ष रखे । लेकिन 
मुदापाल अपनी गरीबी ओर श्रेष्ठी के देश्वये की तुलना करते हृए इस बात के लिए 
तैयार नदीं हुमा, तो सेठ ने उसे अत्यन्त आग्रह एवं समन्ञ~ुक्लाकर तैयार कर लिया। 
जिसके पास आध्यात्मिक तथा मानवता का अद्टुट खजाना हो, उसके लिए बाहरी 
धन कोई महत्व नहीं रखता । 


आखिर मुद्रापाल का विवाह्‌ हो गया । श्रेष्ठी उसे अपने घर पर ही रखना 
चाहूता था । लेकिन मुद्रापाल इसके लिए तैयार नहीं हुमा । वह्‌ अपनी पल्नी को 
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लेकर अलग रहने लमा । सुद्रापल की पत्नी कोहीरे का धन्धा करना अता था। 
उसने अपने पति मुद्रापाल् को वह्‌ धन्धा ओर हीरे की परं सीखादी; फिरस्या 
था? इधर हीरे का व्यापार चला ओौर उधर मुद्रापालके पुण्यने साथ दिया । थोडं 
ही समय मे उसने करोड़ों की सम्पत्ति कमा ली । 


कुछ दिनों बाद वह्‌ सम्पत्ति लेकर अपने शहूर मे आकर एक वहत वडी 
हवेली खरीदकर वड़े आराम से रहने लगा, सच कहा है-- 


धमं चंता धन बढे, धन बदृत्ता मन बहे । 
मन वदता मनसा बढे, वढत बढत बढ जाय ॥ 


इधर उक्षके तीनो भादयौंने धमं को छोड़ा, तो उनके अन्तर का खजाना समाप्तो 
गप्रा -परिणामस्वूप बाहरी जीवनमे भी दुःख के बादल मंडरने लगे! वे खने- 
पीनेके लिए भी मुहताजहो गए ! उन्होने इसनएसेठका नाम सुनातो वे उसके 
पास मजदूरी के लिए पहुचे । ये तीनों भाई तो नहीं पहचान पाए लेकिन मूद्रापाल 
उन्हुं पहचान गधा, ओर बोला अरे आपकी यह स्थिति कंसे हो गई ? फिर क्या था- 
तीनों भाई अपने छोटे भाई को पहचान गए ओर अपने कृत्य पर पश्चाताप करके 
उससे माफी मांगने लगे । 


द्रापाल, एेसी हालतमेंभी तीनों भद्रयोके चरणोंमें पड़ा ओर उग्र 
सान्त्वना दी | स्वको अपने यहीं रख विया जओौर वोला--मेरे ज्येष्ठ भ्राताभो ! मेरी 
सम्पत्ति आपकी सम्पत्ति है, माप निश्चित होकर यहां विराजिये । सेकिन मै एक 
वात वतला दकि पिताजीनेजो शिक्षा दी यी, अध्यात्मिक खजाने कौ सुरक्षा 
रखना, लेकिन जपने इष आर ध्थान नहीं दिया ¦ इसीलिए यह्‌ सव क स्थिति 
वनी है । इसलिए जव वापस एसी गलती न हो, इसका पुरा ध्यान रखना है । सभी 
ने अपनी भूल महसूस की ओर अव सभी भौतिक धरी कौ अभिवृद्धि वादे, पटल 
आध्यात्मिकश्री कौ अभिवृद्धि के लिए तन्मय होकर निश्चित समय तक साधना 
करने लगे 1 


सवका जीवन सुखमय वन मया । बन्धुमो ! मानव जीवन अत्यन्त दर्बभत्ता 
से प्राप्त हुभा है, यह्‌ मै पहले ही बतला चूका हँ । ठेसे जीवन से आध्यात्मिक खजनि 


13.03... 


वीतरगता पं बाधक ; क्रोध 


मेरा संम्बन्ध प्रभुसेक्सेहो? 
कौनसा राग उत्तम? 

श्रात्मा का सबसे बड़ा विकार : क्रोध 
क्रोध एक शिकारी । 

क्रोध रूप श्रफोम 

इहलोक परलोक घातक : क्रोध 

सपं जहर से भी श्रधिक : क्रोध जहर 
घौसेभी बढ़कर खून 

क्रोध के भयंकर घातक परिणाम 
श्रात्मासेक्रोधकोहुटाश्रो 


कोहो य माणो यर्गाणर््गाहयः, 
मायाय लोभो य पवड्ढमाण्णा। 
चत्त.रि एए कसिणा कसाणा, 
पसिचति मलाट पुण-ज्भवस्स 11 
दशवैक. लिक सुतर ८/४० 


क्रोध ओौर मान जिनके अनिग्रहितहै, माया गौर सोभ जिनके वट़रहैदैः 
उस भआत्माओं के लिए, आत्मिक गुणो को मलिन बनाने वालेये कृपाय, उनके 
पूनजेन्म रूप वृक्षक मूल को सिचित करते दहै) 


क्रोध, आदरमा का भयंकर शत्रू है । इसका उभार कंसे होता है, इसका वेजञा- 
निके स्वरूप क्याहै ? इससे क्या-क्या हानियां होती हँ? आदि अनेक विषयों पर 
सप्रमाणं हृदयमम्य विवेचन पदिये, प्रस्तुत प्रवचन मे । 


३१ 
प्राथेना 


धमं जिनेश्वर गाङ रंग सं, भंगम पडशो हो प्रीत जिनेश्वर । 
बीजो मन मन्दिर आयं नहीं, ए अम कुलवट रीत, जिनेश्वर । 
एक पखी केम प्रीति परवेडे, अभय मित्य होय संधि जिनेषएवर । 
ह रागी है मोहे फंदियो, तँ निरागी निरवन्ध जिनेश्वर । 


वन्धुमो ! धर्मेनाथ भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करते ही करई वाते उभरकर 
सामने आती है घर्मेनाथ शब्द, धर्मनाथ तीर्थकर का द्योतक है । वास्तविक धमं 
उनके उपदेश से फलित होता है ओौर यह भीज्ञात हौतादहैकिवे धर्म कास्वरूप 
अपने जीवन में परिपु्णं अपना चूके थे । एसे धर्मेनाथ भगवन की प्रार्थना करते हए 
कवि कह रहा है कि भगवन्‌ ! मै भीधमंके लिये आपसे प्रीत्ति करना चाहता) 
आपके साथ सम्बन्ध जोडने कौ कोशिश करता ह । परन्तु विवेक शक्ति मञ्चं याद 
दिलाती है कि सम्बन्ध किसके साथ जुड़ सकता है ? परस्पर दो व्यक्तियों का सम्बन्ध 
जहां जुडने का प्रसंग अताहै, तौ वे दोनों समान स्तर के होने चाहिय! चाहे वय 
मे समान, बृद्धिसे समानहौ, शरीर बलसे समान हौ अथवा दुरगृणो की दृष्टिसे 
समानहो, चोरी भौरजारीकी दुष्टिसेसमानहों। कहाभीहै कि समानि व्यसनेषु 
व्यवसायेषु" } समान व्यसन ओर समान व्यवसाय जिनके हुं, उनका ही सम्बन्ध 
निभता, निखसता है ! गजेडी का गंजेडी से ओौर धंगेडी का भंगेडी से सम्बन्ध रहता 
दै) सदुगुणी का सद्गुणी के साय ओौरदुर्गणीकादुगणी के साथ सम्बन्ध चुह्ताहै। 


मेरा सम्बन्ध प्रभुसेक्सेहो? 


मै धसेनाथ भगवान के साथ सम्बन्ध जोड़ने कोतंयार हुमाह।तोक्या 
मैने ध्मेनाथ भगवानु को अपने वरावरी का सम्ञ लिया ? विवेक शक्ति से देखता ह 
तो कां ध्मनाय भगवान ओर कहां मै ? इसलिए क्वि कह रहा दै- षट रागी ट 
मोहे फदियौ, तु निरागी निवेन्ध' । हे भगवन ! भने आपके साथ सम्बन्ध जोड़ने का 
साहस जरूर क्रिया, परन्तु मेरी विवेक शक्ति कहती दै कि यहु मेरा दृस्साहस है । मेरे 
साथ धमेनाय भगवान का सम्बन्ध कसे जुड़ सकता है ? क्योकि धर्मनाथ भगवान तो 
निरागी है । उनमें रागनी है, हेष नहीं है । कराम भौर क्रोधादि णतु भी नहीं 
जीर भँ अपने आपे देखता हं तो मेरे अन्दर राग है, द्वेष दै, काम, क्रोध, मद, मत्सर 
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तृष्णादि दौष भरे हए रहै । तो भै उनके साथ कंसे सम्बन्ध जोड सकता ह ? व्यवहार 
पक्षम देखा नाता दै कि व्यक्ति किसी सभ्य व्यक्तिसे हाथ मिलाना चाहताहैतो 
जो सभ्य पुरुष है उसके हाय तो बिल्कुल स्वच्छ, साफ-सुथरे हों भौर जो हाथ मिलाने 
कौ चेष्टा कर रहा है, उसके हाथ अशुचि या कीचड्से भरे हुए, तो वह अशुचि 
ओर कीचड़से भरेहुए हाथोंकोसाफ करकेही मिला सक्ताहै। यदिवसेही 
मिलाता है तौ बड़ी अयोग्यता सावित करता है! इसी दृष्टि से कृवि कह रहा दहै कि 
म केसे तुम्हारे मे हाथ मिला सकतार्ह?ये बाहरी हाथ नही, परन्तु भीतरी हाथ 
है । भीतरी हाथ मेरे कीचडसेभरे हुए, सनेहृएरैँ। उन हथो को मँ कंसे लम्बे 
करू ? आप पवित्र आत्म स्वरूप विशुद्धि वाले दहै, वेसा मै नहीं हँ । कवि आनन्द- 
धनजी की यह भावना है । किए } क्या आप भी भगवान से हाथ मिलाना चाहते 
हैँ ? मिलानेकोतौ आप सव तयार हैँ । परन्तु देखिए ! मिलान से पहिले अपने हाथी 
कोधो डालना, साफ कृर लेना ओर अपने आपके अन्दर देखना कि हमारा अन्तरमन 


केसा है? 


कोना राग उत्तम? 


जव तक्‌ व्यक्ति छद्मस्थ दहै, तव तके उसमे राग भीहौ सक्ता) छे 
गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक प्रशस्त राग होता है इसलिए सराग संयमी कहा है। 
परःतु वह आध्यात्मिक साधना मे वाधक नहीं होता है मौर जो राग संस्तार के पदार्थों 
से, परिवार ओर स्त्रियोसे, धन भौर वैँभवसे है--वह अप्रशस्त राग है । वह्‌ 
अन्तरमन को मलीन बनानेवाला है ! इस राग के वशीभूत होकर मनुष्य ओज अपने 
आपको भूलकर कृत्य क्या है ? अकृत्य क्या है ? इसको वह्‌ नहीं पहिचान पता । 
चैभान होकर चल रहा है । कितना अपने अन्दर कीचड़ इकट्ठा करता है ? इसका 
कभी अवलोकन कर देखे तो पता चले कि हमारी दशाक्यादहै ? भौर कां भगवन 
कीदशा दहै? तव भगवान के साथ कंसे प्रीति जुड सके? प्रीति, यह दो से सम्बन्धित 
है । भगवान में प्रशस्त राग नहीं है, सरागी षछद्रमस्यों में प्रशस्त मौर अप्रशस्त दोनों 
राग है । प्रणस्त राग पुण्य कौ तरहु अमुक सीमा तक ऊपर वद्निवाला है । भग्रशस्त 
रासत्तो आम जनतामेभरापड़ादहै। इसी के कारण मनुष्य क्षण-क्षण मे कमवन्धन 


करता हुआ चलाजारहाहै) 
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श्रात्मा का सबसे बड़ा विकार : क्रोध 


सभी विकारोंमेंसे, मलीन भावोमेसे एकहीभावनले, तो जिसे साधारण 
भाषा मे आप वोलते हँ गुस्सा-क्रोध। यह्‌ कोधक्यादै? आप जानते ट? करई 
मनुष्य क्रोध से प्रायः अनभिज्ञ रहते दँ । उसके आधीन हो जाते हँ । उसको भोढ्‌ 
लेते है, परन्तु जानते नहीं हँ कि यह कौन सी चिड़या कानामरहै? करोधसे कसी- 
कभी मनुष्य स्वयं चिन्न हो जाता है । अपने आप में हैरानी का अनुभव करने लगता 
हैकिहा! यह्‌ क्या कर डाला ? मै गुस्सा नहीं करता गौर शांति से उत्तरदेतातो 
कितना मच्छा रहता ? परन्तु मँ गस्सेमें आ गया। अवेशमे आकर जवावदे 
दिय! । उसकी अन्तरात्मा चाहती है कि एसा नहीं होना चाहिए । परन्तु यह्‌ इतना 
जवदंस्त है कि सव आत्माओं को परकर खड़ा है । यह्‌ प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के पासमें 
वैठा हुआ है । 


क्रोध एक शिकारी 


शिकारी पशु या शिकारी मनुष्य जेसे शिकारकी टोहमें बैठा रहताहैकि 
मृह्ञे अवसर मिले ओौर्म शिकार सेलूं । वैसे ही यह्‌ गुस्सा बहुत वड़ा शिकारी है, 
एेसा करहु तो चले, ओर दूसरे की घात करनेवाला शतु कहँ तो भी चले-- इसके मन 
के विपरीत जराभीहुभा नहींकिञ्लट सारी आत्माकी शक्तियों पर एसा जाल 
फला देता है कि जिससे उसकी वृद्धि गुमदहोजाती है । गुस्से के ञवेश मजो 
व्क्तिआ रहा है, उस वक्त उसको कोई सज्जन-स्वेही जन समक्नाने की चेष्ठा करे 
किं खामोशी रखो तो सुनेगा नहीं । उस समय वह्‌ वेभान वन जाता रहै 1 यह्‌ मन 
का बहुत बड़ा अशुद्ध रूपदहै-मलीन रूपदै। जसे अशुचि से भरे हाथोंको सभ्य 
मनुष्यों के सामने नहीं बढाया जता दहै, वसने ही भयंकर जहर यदि हाथों के लिपटा 
हआ है ओर पता है कि यह्‌ जहर भरा हाथ अन्य व्यक्ति के लगाया नहीं कि उसके 
भी असर करेगा! तो उस्र वक्त भी सभ्य व्यक्ति उस हाथ को भगे नहीं वदता है। 
इस गुस्से को, इस क्रोध को आप अशुचि गौर जहर भी कह्‌ सकते रँ । जहर मनुष्य 
कै प्राणका हरण करताहै। यदि कोई सीधा-सादा व्यक्ति जह्रले लेता है तौ उसके 
प्राण नष्टहोजातेहैँ। वेसेही क्रोध रूपी जहुरमे मनृष्यके प्राण नष्ट हो जाते है। 
बाहरी जहर तौ एक ही भव समाप्त कर पाता है, पर क्रोध का जहर भव-भवान्तर 
विगाड़ देता है । 
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मनुष्य जितना गुस्सा करता है, उतना ही वह अपने आयुष्य को खत्म करता 
है 1 अफीप वह्‌ जहर है, जिसको थोड़ी-थोडी माचा में लेते-लेते उसकी लत पड़ने 
से उसकी मात्रा बढाते-बढाते फिर एक तोला भी लेने लगता है, उससे वह धीरे- 
धीरे अपने प्राणों कोसमाप्त केरदेतारहै। उन अफीमचियों की जिन्दमी जल्दी 
समाप्त हौ जाती है। वे जितना आयुष्य लेकर अषएं है. पूरी नहीं भोगतेहैँ।वे 
वन्दूक की गोली के सदुश जल्दी नहीं मरते-एक साथ नहीं मरते हैँ । परन्तु धीरे 
धीरे मरजेातिदहैँ। वैसे ही यह्‌ गस्सारूपी जहर मनुष्य को तत्क्षण मानम नहीं होता 
परन्तु धीरे-धीरे यह सनुष्य के प्राणों पर असर करता दै । यह्‌ परलोक विगाडता है 
सो' तो विगाडता ही है परन्तु इहलोक भी विगाडता है । 


इहलोक परलोक घातक : क्रोध 


आधुनिक युग के प्रवाह्‌ में बहुनेवाले अनेक व्यक्तिरेसेर्है. जोकि मलत्मा- 
परमात्मा, जन्म-गुनरजन्म पर विश्वासः नहीं रखते । उनका तो यही सिद्धान्त रहता है 
कि--- ~न + ‡ 


यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ 
कहं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ 

- भस्मीभुतस्य देहस्य, 
पुनरागमनं कूतः 


जव तक.जीओः सुखपूवेक जीयो । यदि. मौज-मना, रेरवयं करे के लिए स्वयं के 
पास पैसा नहीँदहैतो उधारलेलो। क्योकि शरीरके भस्महो जाने पर कोई 
पुनरागमन-पुनजन्म नहीं होता । शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा का भी विनाश 
ह्रो जाता है) ेसी मान्यतावालों के सामने आए दिन पत्रिकाओंमें आनेवाले पून- 
जेन्मसिद्धि के अकाट्य प्रमाणो ने एक प्रष्न चिल्ल खड़ा कर दिया है ! खैर, पुनर्जन्म 
की वात गौण भी करदे, तो पहले इस जीवन को सुखी वनने के लिए भी क्रोध को 
छोड़ना अत्यन्त आवश्यक है । क्योकि वततंमान जीवन में तो सव सुख चाहते है गौर 
यह्‌ भी चाहते हँ कि हुम तन्दुरुस्त रहँ ! क्या कोई व्यक्ति यह चाहता दकि 


=. 


वीमार वना रहं १क्याकोई चाहतादहैकिमेरे शरीरमेंखूुनकी क्मीहौ जाए? 
भौर कदाचित्‌ कमजोरी मालुम होने लमी तौ क्ट डोक्टर भौर वैद्य को वताएगा कि 
आज शरीर भे कमजोरी क्यों महस हो रदी है ? डक्टर यदि कहता है कि तुम्हारे 
सुन की कमी है । अतः तुम खाना सदा खाञो, हल्का खामो, भारी मत खाभो । 
जिससे सून वहे वैसा वाना खाओ । डौक्टर के कथनानुसार वह्‌ दध लेता है, फल- 
फूट खाताहै गौर्‌ यही चाहताहैकिमेरे खून बह जाए । इधरतो चुन वहने की 
ओषधि ले रहा है भौर उधर उसके पास एक गरीव व्यक्तिमभा गया! वह्‌ कहता है 
कि भाई साहुव, भँ गरीव ह, मेरे आगप्रेशन का प्रसंग दै । परन्तु डोक्टर कहता है किं 
आओप्रेशन मे घ्ुन चाहिए । जो पैसे वाले, वेतो पैसोंमे जल्दी खन प्रास्त कर लेते 
है परन्तु मेरे पास पैसे नही है । इसलिए कृपा करके आप मस्ते अपना थोड़ा नदे 
दीजिए । बन्धुमो ! जो अपना खुद का चुन बहाने के लिये मौषधि ले रहा है, उससे 
दूसरा मदीज सुनर्मांग र्हा । तव वह्‌ कैगा भाई! मै तौ पदति ही कमजोर । 
सून वाने की ओषधि चेरहाद्ै।ै तो सून तहींदे सक्तां । वही व्यक्ति एक 
वक्त अति जोरसे गृस्सा करताहैतो वैज्ञानिकों के कथनानुसार एक पौड भर खून 
को नष्ट कर डालता दै) इसका वैन्ञानिकों ने परीक्षण क्ियादै। वैज्ञानिक लोग 
कहते है, एक पौण्ड खून तो जल जाता. पर जो अवशेष रहता है उसमें अमुक 
अमूके प्रकार का पांयजन बन जाता है, उस पाँयजन को रासायनिक प्रक्रियासे बाहर 
निकाल कर यदि मनूष्यों पर प्रयोग किया जायतो उससे ८० मनृुष्योकी मृत्युहौ 
सकती दै । यहीकारणहैकरिजो ज्यादा गुस्सा करता है वहु खाते-पीते भी कमजोर 
रहता है । इसका तौ अप लोगं को प्रत्यक्ष मे अनुभव है । चिन्तन कीजिए किं कोद 
वाहूर का व्यक्ति आया भौर आपसे कह्ने लगा कि पांच सौ रुपए देकर मँ एक जहर 
का इन्जेक्शन लगाता ह किन्तु आप हजार रुपये भिलने पर भी नहीं लगवायेगे | 
परन्तु यह्‌ क्रोध रूपी शतु ठेसा इन्जेक्छन लमा देता है किं वह्‌ अवशिष्ट रहा हुभा 
रक्त, अस्सी आदमियोको मारने वाला जहर पैदा करदेताहै। 


सपं के जहुर से भी श्रधिक : क्रोध का जहुर 


वन्धुओ ! इस क्रोध के अधीन कर्यो होते हो ? अपने यह्‌ सुना होगा, ने सुना 
दैकिजो क्रोध अथवा गुस्सा करता टै उसमे इतना जहर पैदा हो जाताहै कि सर्पं 
के जहुरको भी मात कर देता दै! एक सै ने किसी अत्यन्त क्रोध कर रहै मनुध्यको 
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काटा, तौ उस्र व्यक्ति को सपं का जहर तो नहीं चटा, परन्तु उस कधी व्यक्तिका 
जहर सपं को चह गया । वहु थोडी दूर जाकर मूषित होकर भिर गया भौर मर गया। 
देखिये ! मनुष्य अपने शरीर को तन्दुरुस्त रखना चाहता है ओर कमजोरी आने पर 
डाक्टर से दवा लेकर खून बढाता है, परन्तु उसी लुन को गुस्सा करके व्यथं मे गंवा 
देता है । जरा विचार की जरूरत है। 


घीसे भौ बठृकर खन 


कभी-कभी भाई कहते हँ कि क्या करं मज्ञे छेड दिया तो गुस्सा गया। 
अरे भाई, घी लेकर जा रहै हो गौर कोई डने वाला मिल गयातोक्याघी डाल 
दोगे १ नहीं! इसी तरहसे कोई दूसरा व्यक्ति आपको ेडतारहै तो वह्‌ व्यक्ति 
आपके खून को जलाने के लिए षठेडता है । उस समय आप इतने भोले बन जाते है 
कि उसने छेडा ओर आप क्रोधित हो गए । क्या विडम्बना है ? इस क्रोध से वर्तमान 
शरीरका नाशतो होतादहीदहै,खूनकाभी साथमे नाश हौ जाता है । सुञ्चजन 
इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो उनकी तन्दुरुस्ती ठीक रहेगी ओर कर्म-वन्ध 
से भी वरचे । इस क्षमाशीलता से आत्म-शुद्धि ओौर निर्जरा भी होगी । इसते 
इहलोक के साथ परलोक भी सुधरेगा । 


क्रोध के भयंकर घातक परिणाम 


मनोविज्ञान के डक्टरों ते कहा है कि मनुष्यके शरीरम चाकूकाया किरी 
स्व का घाव लगता है तो उस पर स्परिट लगादी जाए ताकि सेष्टिकि नदींहौ-- 
जवकति स्प्रिट घाव नहीं भरती है--अपने आप घाव भर जाता है । यह तौ बाहरी 
शस्त का घाव उपर के शरीर पर होता है । परन्तु गुस्ते रूपी शस्त्र का घाव वुद्धि 
परहोता है । उन्होने वृद्धिकोज्ञान का एक माध्यम माना है, उसमें यदि घाव हो 
जातादहै तो वह भरतानहीं है गौरजो रोजाना गुस्सा करता रहता दहै, उसके 
सोचने-समक्चने की क्षमता नष्ट प्रायः हो जाती है, चाहे वह विदार्थी दी क्योनदहो? 
वह यदि क्रोध करते हृए चाहे कि परीक्षा मे उत्तीणं हो नाऊं तौ कठिन है । परीक्षा 
मे वैठा ओर किसी ने छेड़ दिया, वहीं गुस्सा भा जाएगा, दिमाग गमं हौ जाएमा 1 
फिर प्रष्न-पत्र ठीक तरह से हल नहीं कर सकेगा । वह कु का कुछ लिख देगा । 
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मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यहभीसिद्धहोगयादैकिजो ज्यादा गुस्सा करता है, उसे 
कभी लकवा मार जातारहै ओर कभी हाटेफलभी हो जाता है - जोर से गुस्सा 
करनेसे कभी मस्तिष्क कीनस भीफटजती है जौर जीवन लीला समाप्तहो 
जाती है। गस्ते के कई उदाहरणसामने आ चुके हैँ। धरमेस्थान को लेकर दो 
भाई एक शिलाके लिए लड़े भौर लडते-लडते एक भाई इतना उत्तेजित हौ गया 
कि मस्तिष्क काटहेमरेन हो गया ओौर वह मर गमया। इसप्रकार प्रतयक्षमें क्रोध ` 
के इतने नुकसान हैँ । यह्‌ वर्तमान जीवन को भी नुकसान पर्हुचाता है गौर परलोक 
भी निगाइता है । एेसी स्थिति में नास्तिकं से तास्तिक व्यक्ति भी अपने जीवन को 
खतरे मेँ नहीं डाल सकता है । परन्तु भद्रिके भाई गुस्तेमे अकर अपने जीवन को 
कितने खतरेमें डाल देते हैँ । इसका चिन्तन, मनन भी नहीं करते । व्यथं में गुस्से 
मे आकर अपने आपको नष्ट करते हैँ । वे अपने प्राणोंकाभी नाश करते है । नी्थ- 
करोंनेघोषणाकीहै कि- 


कोटौ य माणो य अणिग्गहिया, मायाय लोभो य पवड्ढमाणा । 
चत्तारिए कसिणा क्साया, सिचति मूलां पुणम्भवस्स ॥ 
दशवं. ८--४०. 


जिनकी आत्मा को संसार से मुक्ति पाना हौ उनको क्या करना चाहिये ? 
दसके लिए भी भगवानु महावीर अौर अनन्त तीर्थकरों ने यहु घोषणा की किक्रोध भौर 
लोभ, मान ओर माया इनकी धुलाई करो । इनको धुलाईकरने से तुम्हारे जीवन 
ओर मरण का चक्कर मिटेगा भौर जव तके आप इनके धीन रोगे तव तक संसार 
वदता हुआ चला जाएगा । आत्मा को शांति नहीं मिलेगी । कभी-कभी व्यक्ति 
को गुस्सा करने वाला नहीं मिलता है तो वह॒ अपने आपके ऊपर गुस्सा करने लग 
जाता है) 


क्रोध का भयंकूर परिणाम 


कई भाई चाहते हँ कि मह्‌।राज सा० ! इस गुस्से के विषय में कुछ समञ्ञाइए। 
अभी तो इससे होने वाला नुकसान ही नुकसान समन्ना रहा हँ । एक रूपक भापके 
समक्ष रख देता हँ ताकि गुस्से का पूरा नक्शा आपके सामने आ जाए । 


दुग्लंड में एक भाई था । वह्‌ क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था! एक दिन वह्‌ 
क्रिकेट खेल रहा था । आप जानते हीदहैँकिखेलमे हार-जीततोहोतीहीहै।दो 


॥ 


खिलाड़ी वेलते हैँ तौ एक जीतता है मौर दूसरा हारता है! खेल का परिणाम यही 
है । सवके सव नहीं जीतते हँ । एक बार हार जातादहैतो दुबारा जीत भी सकता 
है वह्‌ भाई उसखेलमें इस वार हार गया। उसे इतना गुस्ाआया कि वहु 


जीतनेवाली टीम के ऊपर तो गस्सा नहीं निकाल सका, परन्तु जव बहु घर परर .. 


पहुचा तो गुस्से मे आग-बवूला हो रहा था । उसकी पत्नी उसके स्वभाव को जानती 
थी} वंह पत्नी इतनी चतुर थी कि उसकी भाङृत्ति को देखकर उसके मनकी वात 
को ताड जाती थी । यष्ट भी उसको ख्याल था कि मेरे पत्ति जव गृस्सेमेअतेिहैँतो 
भात भूल जति हैँ । कभी-कभी अपनी घात के साथ दूसरे की भी धात कर उत्ते 
है । पत्नी उसकी आछृति को देखकर समज्ञ गर्ई कि रोषये ह, आज कुष्ठ न कुछ 
कृहुर अवश्य ढायेगे ! उसने शी घ्रता से कमरे की सजावट कर दी, यथास्थान टेविल 
पर भोजन की प्लेट वगैरह जमादी गौर किसी वत की कमी नहीं रखी, परन्तु 
उसके गुस्पे का भवेग वदृता ही जा रहा था । वह्‌ वाहर मे तो निकाल नहीं सका । 
पत्नी को देखते ही-उस पर बरस पड़ा भौर प्लेट फोड़ने लमा । पत्नी ने देखा करि 
इनके शरीरम आ गयाहै भूत, अवमेरी खैरनहींहै। यह्‌ देवं योनि का भूत नहीं 
है, पर ज्ञानीजनोने इसको भूतकीसज्ञा भीदीहै। यह्‌ जिसके शरीरमेप्रवेश 
कर जाता है तो जल्दी से नहीं निकलता है । पत्नी एकदम दरवाजे से वाहुर निकल 
गई भौर बाहर से कदा लगा लिया । वहु अन्दर ही अन्दर गुस्सा करम लगा । भन्दर 
मे एक लाठी पड़ी थी, उससे प्लेटे फोड़, प्लंटे फोड़ने के पश्चात्‌ कांच फोडने लगा 
ओरौ घरके वतन थे उनको भी फोड़ द्यि) फर्नीचर को नूकसनि पर्हुचाया। 
कहिए ! यह्‌ किसका नुकसान हो रहा है ? अरे! जीवन काषूनतोजलदहीरहाहै 
परन्तु बाहर की कीमती सामग्रीको भी नष्ट कर रहा है) सेकड़ों रपयो की सामग्री 
नष्टकर दीमौरफिर भी क्रोधशांत नहीं हुमातो दातो से भपनी चमड़ीको 
भी काटने लगा । वह शून से लथपथ हो गया । आखिर शिथिल होकर धड़ाम से 
तीचे गिरा। उसकी पत्नी किवाडके चछिद्रमें से सव कर देख रही थी । जव उसने 
देखा कि अववेणांत होगयेहंतो दरवाजा खोलकर भन्दर आई मौर उनकी 
मरहमपटरी की । अव वह्‌ भी सेने लगा भौर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा । 
परन्तु जो तरुकसान हौ गया था वहु तो फिर नहीं आ सकता था। 
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श्रात्मासे क्रोध को हटाश्रो 


वन्धुभो ! जीवन की इतनी बड़ी शक्ति को नष्ट करने वाला. इतना भयंकर 
शनरु, इसको साथ में नहीं रहने देना चाहिए । मन में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए 1 
यदि सुन्ञजन इसको उपयुक्त समञ्जे तो इस पर चिन्तन करं जीर अपने जीवन को 
सम्भालने की चेष्टा करे । बहुत लम्बी प्रक्रिया टै । परन्तु आप कभी सोचते होगे कि 
गृहस्थाश्रम मे रहता हुआ व्यक्ति भी क्या कभी गुस्से को शमित कर सकता? मै 
सोचता ह कि क्यों नहीं कर सकता ? चाहे तो सव कुष्ठ कर सकता है, बल्कि जो ज्यादा 
गुस्ता करने वाले हवे कभी-कभी ज्यादा क्षमाशील भी हो सक्ते हु । परन्तु चाहिए 
अन्दर कौ लगन । एसे कई एेतिहासिक उदाहरण हैँ । उन उदाह्रणों को रखने का 
अभी समय नहीं है पर इतना अवश्य कर्हुगा कि यहतो मात्र क्रोध का अति संक्षिप्त 
रूप आपके सामने आया है, इसका विस्तृत स्वरूप समक्नने केसाथही साथ वीत- 
रागता में बाधक अन्य दुर्गृणों के स्वरूप को भो समने । केवल समन्ञकर ही नहो रहै, 
उन्हँ आत्मा से हटाने का दृढ़ संकल्प करे । दृढ संकल्प से वे दुर्गण आपकी भत्मा से 
अवश्य दूर होगे । जैसे-जैसे उन दुगृणों का अत्मा से दुराव होगा, आपका भगवानु 
धर्मनाथ के साथ सम्बन्ध जुड़ता हुआ चला जायेगा ।1 


१ क्रोध सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए आचाय प्रवरद्वारा ही उदूवोधित 
चक्रोध-समीक्षण' नामक स्वतन्त्र पुस्तक पटनीय है । 


[कय 


प्रवा 


५ छ] [ क 


हो क्नपा पें-निवृत्ति हो क्रोध से 


श्राग्रहुमुक्त : जिनबाणी 
जीवन की मणियां 

धैय॑ता मत खोइये 

प्रतिबिम्ब देखो : स्वच्छता में 
सजातीय निमित्त 

मानस हंस को जागृत करो 
क्रोध बनाम संसार विस्तार 
क्रोध को हटाएं 

क्रोध कंसे छोडं 

क्रोध का परिराम : चण्डकोशिक सपं 
क्षमा का प्रभाव 

क्रोध को जीतने के उपाय 


उवसमेण हणे कोह 
--दशवेकालिरु सुत्त- 8/39 
उपशम से क्रोध का हूनन करो । 


क्रोध को जीतने के लिए जीवनम क्षमा का आना आवश्यक है | जीवन को 
क्षमामय बनाने के लिए अन्तरग में समीक्षण की तितान्त आवश्यकता है । 


क्रोध, आत्म की हौ तर्ही, अपितु शारीरिक ओर मानसिक सभी प्रकारक 
हानियां करता है । अतः इसे कंसे जीते ? इसके लिये पदि प्रस्तुत प्रवचन में क्रोध 
विषयक अवशिष्ट मार्मिक विवेचना । 
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विमल जिन दिद््‌ढा लोयण आज । 
मारा सिज्या वांछति काज ॥ 


वंधुभो ! भन्य जीवों को ज्ञानी जन जो कु भी उपदेश-प्रतिवोध देते है, 
उस प्रतिवोध मे चवावावाक्यं प्रमाणम्‌” की स्थिति नहीं रहती 1 उपदेश देते हुये 
कभी यह नहीं कहा जाताहैकिमेँ कहताहसोमान लो) वल्कि यह स्पष्ट निदेश 
हौतारहैकिजो कु कहाजा रह्‌! है, वह असंदिग्ध, दृष्टा, अवितथ, प्रवक्ता, वीतराग 
वाणी के अनुसार कहाजारहादहै। उस कथन पर चिन्तन-मनन क्याजाए तो 
वस्तु-सत्य स्वतः ही स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता दहै, क्योकि वीतराग-वाणीका 
कु महत्व ही एेसा होता है किं वह भव्य-साधक के हृदय कोष जाती है। 


श्राग्रहुमुक्त : जिनवाणी 


वीतराग वाणी मेँंकिसीभी माचरणके प्रति भआग्रहु-दुराग्रह्‌ नही होता| 
मध्यस्थ दुष्टिसे उपदेश देदिया जाताहै। आचरण करनादहैया नही, यह सव 
श्रोताओं के ऊपर छोड स्या जाताहै। उनकी इच्छाहोतोग्रहणकरेःनदहोतोन 
करे । महाप्रभुः महावीर के पास कोई व्यक्ति दीक्षालेनेकौ भावनासेजआया तोभी 
महाप्रभु ने कभी उससे आग्रह्‌ नहीं किया, वत्कि यही कहा--अहासुहं देवाणुपियाः 
है देवानुप्रिय ! तुमं जसा सुख हो, वेसा करो । क्योकि यह सत्यरै कि किसी पर 
दवाव डालकर यदि आचरण करवाया जाएगा तो वह्‌ भाचरण स्थायित्व को प्राप्त 
नहीं हो सकेगा । स्वेच्छा से किया गया आचरणही स्थायित्वको प्राप्त होतार 
भौर यथानुरूप फलवान भी होता है । महाप्रभु का मुख्य उदेश्य लोगों को हितादहित 
का ज्ञान कराना रहा है । क्योकि हित-अहित का विवेक होने पर दही हित में प्रवृत्ति 
भौर भदित से निवृत्ति हो सकती हैँ । जव किसी वालक को यहु समज्ञा दिया जाए 
किं यह्‌ पायजन-जहर है, जिसे खाने पर तत्काल मृत्युहो जती है, तो वहु वच्च। 
उस जहर को खाने के लिएु कतई तेयार नहीं होता है । यही स्थिति भव्य भात्माभों 
की वीतराग-वाणी को सुनकर होती है। उनकी भी अहित से निवृत्ति भौर हितमें 
प्रवृत्ति होने लग जातो है। 


जीवन की मणियां 


हित तत्त्वो मे प्रवृत्ति भी तभी हो सकती है, जव अन्तरम पैठकी जाय। 
जीवेन को ऊचाद्यौ कास्पशं वहींसेहौगा। विशालकाय वड़-वड़ पहाड़ों की 
चट्टानों के वीच कही-कहीं चम-चम करती हई मणियां भी उपलल्धहो जाय, 
जिह पने के लिए मानवको न मालूम कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो आप 
जानते ही हैँ त्वन्त परिश्रम के बाद भी यह्‌ आवश्यक नहीं होता करि उसे मणियों 
की उपलन्धि होही जाय । फिर भी खोज व्यक्ति अपनी खोज नही छोडता। 
व्यापारी, व्यापार करता है, दिन-रात परिश्रम करता है, तथापि यह्‌ आवश्यक नहीं 
हैकि उपे धनकीप्राम्तिहोही जए, तो भी व्धापारी व्यापार करना नहीं छोडता 
है । जव वाहूरी धन को प्राप्त करने के लिए भी इतने परिश्रम करने कौ आवश्यकता 
होती है तो वधुमो ! जरा विचार करिये-जीवन की मणियां, अन्तरंग की चमक-दमक 
को पानि के लिए कितने परिश्रम की अवश्यकता होगी ? जरा अपनी मानसिक शक्ति 
को बाहरी प्रवृत्तियों से हटाकर अन्तरंग की भोर नियोजित करने का प्रयास करे । 


धैयता मत खोईइये 


अन्तरंग की खोज यद्यपि वहुत रन्न विषय है, किन्तु जव रक्ष विषय सेभी 
सरस तत्तव मिलने वाला होता है तो समद्चदार मानव उसे छोडता नहीं है । 


वंजर भूमि पर भी षक अपना परिश्रम नहीं छोडता है, उसे खोद-खौद 
कर कंकर-पत्थर वाहर निकाल कर, उसे सरस.भौर उपजनाऊ वना देताहै मौर 
उसमे समय परबीजवो देता है, अत्यन्त परिश्रम के साथ उसका सींचन-संरक्षण 
करने लगता है ! अव उसका परिश्रम चमत्कार दिखतादहै भौर वहं वजर भूमि 
अत्यधिक फसल से लहलह्‌। उठती है । यह्‌ है परिश्रम भौर धेयंता काफल । ठीक 
उसी प्रकार आज के मानवो के अन्तरंग काजीवन भीवंजरहोचृकाहै। वह्‌ 
कामक्रोध, मद-मोहु, विषय-कषाय आदि कंकर-पत्यरो से भरा पड़ा! जव तक 
दस वंजरता को दूर नहीं किया जायेगा तव तव उनमें धमं का वीज नहीं बोया 
जा सकरेमा | इसके लिए कठिन परिश्रभ करना ही होमा । अविचल व्ष्वास भौर 
अटल धैय के साथ परिश्रम किया जाएतौ अन्तरग जीवन मेँभी शांति की वह 
फमल लहुलहा सकती है । आवश्यकता है धैयेता के साय सत्पुरुपायं करने की । 


४५ 
प्रतिबिम्ब देखो : स्वच्छतामें 


जीवन मे अन्तरंग की बंजर भूभिको सरस वनाने के लिए सत्पुरुषार्थं कौ 
भावश्यकता है 1 वहु सत्पुरुषार्थं आत्मा को निर्मल वनाने वाला वनता है । निर्मल 
वस्तु का ध्यान करने से व्यक्ति निमैल वनता दवै ओर मलीन वस्तु का चिन्तन करने 
से व्यक्ति की मानसिक भूमिका भी मलिन वन जाती दै । मनुष्य कीचड़ के सामने 
खडा होता है तो उसका प्रतितिम्ब कीचड़ से सना प्रतीत होता दै ओर स्वच्छ पानी 
के सामने खड़ा होता है तो उसका प्रतिचिम्ब स्वच्छ रूपमे उभरने लगता, ठीक 
इसी प्रकार निर्मल गुणो के स्वामी तीर्थकर देवकरे जीवत को सामने रखने पर 
स्वयं के जीवन मेँ भी पवित्रता का प्रतिबिम्ब पड़तादहै। आत्मामें जो गुण मलिनता 
को प्राप्त है, कर्मके उ्ययसे जो अशुद्ध वन चुके, जिन्हें विकारी भाव 
की दशा भी कहा जा सकता है । वैभाविक रूप या रागढेष, काम-क्रोध की परिणति 
भी कहा जा सकता है, उन काम-क्रोधादिके प्रभावसे अत्माके निर्मल गुणभी 
मलिन वन जाते हैँ । जैसे कि चमकद।र रत्न भिट्री से लिप्त होकर मलिन हौ जाता 
है, वैसे ही आत्मा भी कमं रूपी मि से मलिनहो जातीहै। 


तीथकरों ने जव पवित्र स्वरूपकौ प्राप्त कियातो उनकी आत्मा पर रहा 
कमं का मलिन रूप द्रुर हटाता चला गया । अतः टेसे पवित्र महाप्रभु की स्तुति 
केरते हुए जीवेन के भीतर प्रवेश क्रिया जाय तोस्वयं का जीवन भी पवित्र वन 
जाताहै क्योकि निमंन वस्तुकाष्यान करनेसे व्यक्तिस्व्रयं भी निमेल वन 
जाताहै। 


सजातीय निमित्त 


निपित्त जरूर चाहिए, निमित्ते से व्यक्ति जल्दी ऊषरं माताहै। परन्तु 
निमित्त भी ेसाहो, जो गुणों को वाहूर प्रकट करने घाला सजातीय हौ, विजातीय 
निमित्त नहीं! सजातीय का मतलव यह्‌दहै करि जिस जाति में भगवान ने णुद 
स्वरूप को प्राप्त क्ियाहै, वंसीदही शुदं जाति सजातीय है। क्योक्रि स्वजाति 
काव्यक्ति स्वजाति के व्यक्तिकोजल्दी ही आकवित करलेता दै! शायद 
इसका ञापलोगोने कभी अनुभवक्तियाहो, हम संतोको तो प्रायः इसका 
अनुभव होत्ता रहता है । रुदाहरण के रूपमे जव विहारके प्रसंग से हम एक 
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गाव सेद्रुसरेगांव जारहैथे, दस वीच जंगलमें हमे देखने को मिला किएक 
तीतर पकड़ने वाला व्यक्ति, तीतर पकडनेके लिएजंगलमें आया हमा था] 
उसके पास मे पाला हुआ एक तीतर पहलेसेहीथा। उस व्यक्तिने उस तीतरको 
ज्ञाडिथिं के वीच छोड दिया । अव वह्‌ तीतर जोर-जोरसे आवाज लगाने लगा। 
अपने स्वजातीय तीतर की भावाज सुनकर अनेक तीतरजो क्षायो छि हुए 
थे, बाहु र आने लगते ओौर वहां एकतित होने लगते, जिससे वह तीतर पकडने वाला 
सुगमता से उन्हूं पकड़ सके । तीतर पकडने के लिए अधिकतर लोगरेसा करते हैँ 
क्योकि विना तीतर की आवाज के अन्य तीतर स्लाडियों मे निकलकर बाहर नहीं 
अतिरहु। 


तीतरों की तरह ही मनूष्य जीवन भी एक एेसा सजातीय जीवन है, जिससे 
परमात्म स्वरूप की पप्तिहो सकतीदहै। मनूष्य जीवन में रहने वाली आत्माके 
चारोओर भी कर्मोकी एेसी ्ञाडियां हँ कि उनके वीच में यह्‌ आत्मा अपने आपके 
निर्मल स्वरूप में होकर भी उसमें उलन्ञी हृरईहै । एेसी इस आत्मा को बषह्री तत्त्वों 
मे आप बुलाना चाहेतो वह आ नहीं सकती । आत्माकी जाति का शुद्ध स्वरूप 
परमात्मा ही है! जब आत्मा, परमात्मां के निमल गुणोंकोयाद करतीदहै, तव 
उस आत्मा का परमात्म स्वरूप निखरने लगता है ओर वह्‌ भात्मा कर्मो की ्ाडियों 
से हर्ती हूई' अपने परिपूणं स्वरूप को निखारने में समथं हो जाती है । 


मानस हंस को जागृत करो 


कवि ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा है कि मुनिजन मानस हृस' । 
भगवन ! आप गुणीजनो के निर्मल मन रूप सरोवरके हस हो । वह हंस सरोवर क्र 
किनारे ्वव्ताहै, जहां उसे मोती मिलतेहै। वैसेही भगवानरसूपी हंस भी जिस 
व्यक्तिके मन सरोवरे गुणरूपी मोती विखरे होते, वहीं जाकर वतते ह । 
भगवान कोई सिद्ध लोकसे चलकर नहीं आते, अपितु ज्यो-ज्यों हमारे गरुणोका 
विकास होता जाता है, त्यो-त्यो. हमारी आत्मा का भगवत्‌ स्वरूप प्रकट होने लग जाता 
है) इसीलिए आनन्दघन जी ने संकेत किया है-- तुम स्वयं अभ्यास करो, गरणी 
तुम्हारे जीवन में लाभप्रद सिद्ध होगे । यदि अपने जीवन को गुणों की तरफ भाकपित 
नहीं किया तो यह्‌ आत्मा, स्वस्वलू्प को निखारने में समयं नहीही सकेगी । 

` स्थिति मेँ अनादिकाल से संसार में भटकती भई रहै मौर भटकती रहेगी । 
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क्रोध वनाम संसार विस्तार 


कल मैने कषाय विवेचन में क्रोध कपायके विषय में कुष्ठ बतलाया था) 
जब आत्मा इसका यथाथ बोध प्राप्त कर इन्दं दूर करने कृ प्रयास करतौ है, 
तव वह॒ निरन्तर वीतराग भावकी ओर वदने लगतीदहै भौर जो मात्मा केषाय 
भाव मे रहती है, वह आत्मा संसार को, भव-भवान्तर को वाने लगती है 1 आचा- 
रंग सूत्र मे स्पष्ट खूपसे कहा है--ज गुणे से मलठाणे, जे मूलठाणे से गुणे" अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति कृषायकरूप मूल को सींचता है, वह संसारके मूलका सिंचन करतादहै। 
एसा व्यक्ति संसार-सागर में इब जाता है। जसे काजल की डन्बी मे काजल 
स्सातव्सभराहुभाहै, वैसे ही करमवर्गणाके यौग्य पुद्गल संप्तारमे ठसाठ्स भरे 
हुए हैँ । जव व्यक्ति गुस्सा करता है तौ कमवगंणा के पुद्गल आत्मा को मलिन वना 
देते हँ । जब उत्तेजना आने लगती है, तब आत्मिक स्वरूप मलिन से मलिन होता 
हुआ चला जाताहै) क्रोध की उत्तेजनासे आत्मा कौ कर्मो से मलिनता ही नहीं 
अपितु शारीरिक हानियां भी होती हैँ। इससे व्लड प्रेशर, लकवा, हाटे-फेन तथा 
व्र न-हेमरेज भी हो जाते है । 


क्रोधको हटाएं 


क्रोध कौ इन हानियों को जानते हुए करोधको दूर करनेका प्रयात करें| 
यद्यपि शायद ही कोईव्यक्तिएेसाहो, जो अपनी ही हानि करना चाह, तथापि 
क्रोध मे वेभान होकर वे अपनी हानि करते रहते है, एेसी स्थिति में उन्हे होने वाली 
स्वयं कौ हानियां जान लेना भवष्यकदटै जो किम वतला चूकाहूं। जराप 
ध्यान दीजिए-जव किसी को कोधञअता है, तव क्रोधका प्रभाव सवमे पहले शरीर 
पर दिखलाई देता है) तभी सामने वाला व्यक्ति, उसे देखकर जान लेता कि 
इसे क्रोध आ रहादहै। जिस व्यक्तिको क्रोध नहीं आता है, उसका चेहरा सौम्य. 
रहता है, उसके सौम्य चेहरे को देखकर सामने वाला व्यक्ति यह सहज ही अनुमान 
लगा लेताहै कि इन्हुं कोध नहीं आतादै। यदि मपना चेहरा सदा सौम्य वनाए 
रखना है तो क्रोध का त्याग कर देना चाहिए । । 


क्रोधको कंसे छोड? 


करईवारेसाहोतादहै कि व्यक्ति क्रोध को छोडना चाहते हुए भी छोड 
नहीं पातादहै। वहत चाहता दहै किक्रोधन कृरू लेकिन जव सामने एसी कोई 


४८ 


परिस्थिति दहै तो वह कोध कर वैठता है । उस समय सब कृ भूल जाता रहै । देसी 
परिस्थितिमे क्रोध का षटूटना सम्भव नहीं लगता, किन्तुरेसी बात नहींटै। जब 
क्रोध छोडने क भावना अन्तर-दिल से जगजातीटहै तोउसदिन क्रोधष्ठुटही 
जाता । यदि जापको क्रोध ओतादहैतो आप किसी को क्रोध में वेभान होकर कुष्ठ 
भीवोलदेतेदहैँतो अपि यह निर्णय लीजिए कि जिसपर मृते क्रोध भएमा, मेँ 
उमे माफी मांग लूंगा । यदि आप अपने जभिमानवश इतना साहस न कर सकेतो 
उस दिन अपनी सर्वाधिकं वस्तुका खाना छोड दीजिए । जैसे किसी को राय अधिक 
प्रिय होती है, उसे पीए विना काम नहीं चलता तो उस दिन के लिए चाय छोड 
दीजिए । जव-जव भी क्रोध आए चाय पीना छोडदँतो स्वतः ही क्रोध शतिहो 
जाएगा । यह्‌ एकू प्रक्रियादहै, क्रोध छोडनेकी। प्रवृद्ध व्यक्ति क्रोधसे होने वाली 
हानियां भौरक्षमासे होने वाले लाभको समञ्लकरही क्रोध को छोडकर क्षमा 
धारण करलेतेरहैँ। क्रोध नहीं करने पर शरीर की पवित्रता, वृद्धि की स्वच्छता 
भौर जो सारभूत तत्त्व है, उसको पोषण मिलतारहै। क्रोध करने परवे सारभूत 
तत्तव विषमे परिणत हौ जाते है| 


क्रोध का परिगम: चण्डकोक्षिक सपं 


जाप जानते ही होगे- चण्डकौशिक सपं को। चण्डकौशिक का जीव पूवं 
भवम साधुरूपमे था । साधना पथ पर चल रहा था कन्तु शिष्यके हारा वार 
वार छेडने पर उसे गुस्सा आ गया ओर गुस्से मेँ ही मृत्यु होने से उसका परिणाम 
भागे चलकर चण्डकौशिक सपंकेरूपमे उभर कर भाया) चण्डकौशिक सर्प॑का 
विकराल ल्प, क्रोध की भयंकरता को वतला रहा था, जिसकी फृत्कार मात्रे 
चरिन्दे ओर परिन्दे भी कंपने लगेथे। पूरा जंगल सांय-सांय करने लगाथा। 
मीलों तक आवागमन वंद हो चुका था । चण्डकौशिक का नाम सुनने मात्र से लोगौ 
के मन में एक कपकपी सी छूटने लगती थी । 


रसे चण्डकौशिक सपं को भी महाप्रभु ने अपने तपतेजके प्रभाव से शान्त 
वना दिया था) 


एक क्रोधी को भी पूणं क्षमाणीलृ वना देना- एक जादुई चमत्कार मेकम 
नहीं या। यह्‌ जादू था--प्रभु महावीर के शान्त-प्रणाम्त जीवन का ज्रम 
तात्पयं कोई मन्तर-तन््रौ के प्रयोग से नहीं है भपितु महाप्रभु के क्षमाशील जीवन से । 
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षमा कए प्रभाव 


जव महाप्रभु का विचरण छदमस्थावस्थामेहौ रहाथा, उस _ समय मेँ 
गोणालक नामक एक व्यक्ति उनके साथ हो गया ओर महाप्रभु से कहने लगा त 
भगवन ! मै आपका शिष्य बनूंगा } यह्‌ कहता हुआ वहं भगवान के साथही रहने 
लगा। एकं वार वन विहार करते हुए प्रभु महावीर पधार रहै भे । उस समय 
महाप्रभ्‌ के विहार मार्गे पर वँश्यायन वालतपस्वी साधना कर रहा था) ॥ वंश्यायन 
बालत्तपस्वी के मस्तक से जुएं निकल-निकल कर जमीन पर भिररहीथीं। सुयंके 
तेज से जृं मर न जाए, इसलिए वाल तपस्वी उन्हुं उरा-उठा कर पुनः मस्तक पर 
रख रहा था । 


महाप्रभू ततो युगभ्रमाण भ्रूमि को देखते हए अपनी गति से अगे बढ़ गए, 
किन्तु महाप्रम्‌ के पीछे आ रहै गोशालक से यह दृश्य देखा नहीं गया भौर वह्‌ बोल 
उढा-एु जुओं के ्यूयातर ! नेकिन बाल तपस्वी ने गोशालक को बात की भोर 
कोई ध्यान नहीं दिया । तब मोशालक ने दो-तीन वार इस वाक्य को दोहराया । 
घार-बारके टस कथन से बाल तपस्वी कोधित हो मया मौर उसने गोशालक को 
खत्म करने कै लिए उस पर तेजोलेश्या कृ प्रयोग किथा 1 इस प्रयोग से गोशालकं 
बचाभो-वचाओ चित्लाने लगा । महाप्रभु ने पीछे मुडकर गोणालक कौ तेजोलेश्या 
से जलते देखा तो उन्दने शीतल सेश्वा से तेजोलेश्या को लौटा कर गोशालक्‌ कौ 
रक्षाकी। महाप्रभु ने अपनी अप्रमत्त साधनाके बीच अनुकम्पाका यह्‌ महान 
कायं कर जनता के समक्ष एक आदं उपस्थित क्रियाया) महाप्रभु की इस क्षमा 
साधनाकादही यह्‌ प्रभाव था कि उनमे तेजोअग्नि को प्रशमित करने की शक्तिभी 
जागृत थी । नितना-जित्तना अन्तर में क्षमा का विस्तार होता जाता है, उतनी- 
उतनी शक्ति का अजन होता जातादहै। जो शक्ति महाप्रभु कोप्राप्तथी, ठे्ीदही 
शक्ति भव्य मानवोको प्रप्त हो सकती है । आवश्यकता है क्रोधसे हटकर क्षमा को 
जीवन मे अपनाने कौ । 


क्रोध को जीतने के कुछ उपाय 


आप प्रातःकाल जव ब्रह्य महूत मे उरे, तव यह्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करं कि मँ गुस्सा- 
क्रोध नही करूगा। चाहे कंसी भी परिस्थिति भवे, क्षमा भाव से विचलित नहीं 
होऊभा । अपने आप ही कोध से किये -क्रोध ! तुम रूक वयो नहीं जति ? तुम्हारा 
अना भेरी अत्माके लिए हितकर नहीं दै! इस चिन्तन के साथ ही कोधका 
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समीक्षण करो । यह्‌ समीक्षण, इन चमंचभृओं से नहं हो सक्ता । इसके लिए 
अन्तर के नेत्रो की आवश्यकता है । जव अन्तःचक्षु मे आप कोधका समीक्षण करने 
लगेगे तो क्रोध दर भागता हुमा नजर आएगा । शास्वकारो ने भी कहा है-'उवसमेण 
हणेकोहं' उपशम से क्रोध को शमित करो । यह्‌ उपशम भी समीक्षगसे हौ होमा । 
जिस प्रकार पूवं दिशा मे सूयं उदित होता है भौर अंधकार भागता चला जाताहै, 
उसी प्रकार क्रोध समीक्षण का तेज व्यो-ष्यों अन्रगमें पैलता आ चला जाता है, 
त्यो.त्यों करोध का अंधकार समाप्त होता हुमा चला जाता है । 


क्रोध को समाप्त करने के लिए इससे भी सरल उपाय है । जव-जव भी कोध 
आवे, उस समय तुरन्त आप मुहुमे ग्यया धोवन पानी रख लें। उस्तपानीको 
नतोपेटमें उतारे गरन ही वाहर फंके । जव मापका क्रोध समाप्त हो जाय तव 
उसका जो भी करना चाहे, स्वतन्त्र हँ । यह्‌ तो उन वच्चो एवं सामान्य व्यक्तियों 
के लिए उपाय है । परन्तु जो समज्ञदारव्यक्तिरहैवेतो क्रोधकी हानि भौर क्षमा 
के गुणों को जानकर स्वतः विवेकसे कोधके दुर्गणौंसे मक्त हो सक्ते जव 
वृद्धिमान व्यक्ति यह समन्ञलेताहै कि इस वस्तु मे जहुरदैतो वहु उस वस्तुको 
किसी भी कीमत पर खाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योकि वह॒ यहु भच्छीौ तरह 
से जानता है किं इसके खाने से निश्चित ही मेरी मृत्युहो जाएगी । क्रोधभी एक 
प्रकारका जहुरही है जिसके लिप्‌ वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग कर द्विरद 
जिनकी व्याख्या मै पूवैमे करही चुका हुं । एसे कोध रूप जहर मे बुद्धिमान व्यक्ति 
को सदा मुक्त रहना चाहिये । 


क्रोध वह्‌ घातक शस्त्र है, जिसका प्रहार हमारी शारीरिक, मान्तिक एवं 
कायिक सभी परिस्थितियों पर होता है । क्रोधी व्यक्ति कभी भी शांति कौ अनुभरुति 
नहीं कर सकता । रसे घातक प्रहार से अपने आपको वचाना है । भक्त भगवान से 
यही प्रार्थना करता है कि- 

सच्चा भगत वन जाऊ, भगवान तुम्हारा मव मँ । 

क्रोध निकट नहीं भने देऊं, शस्त अचूक क्षमा का लें 1 

दुर ही मार भगा, भगवान तुम्हूरा अव म ...^ 


हम भी अपने भीतर में विद्यमान परमात्म शक्ति को जागृत करने के लिए 
परम प्रभ से प्रार्थना करे भौर सत्‌ पुरुपाथं के वलसे क्रोधको हटाने का प्रयास कर 
तो एक न एक दिन हमारी आत्मा भी परमात्मा के समान हौ सकेगी । 
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परादानं सपन §इ यख ना 
(` वस्तुश्रों की पराधीनता 
(] पर पदार्थोमे सुल नहीं 
() श्रनिवेचनीय श्रानन्द निज का 
[}] चक्वर्तीके सुखसे भौ श्रधिक ्राध्यातिमिक सुख 
[1 श्रभौतिक मुक्ति सुख कंसा? 
[] जीवनके प्रति सतकं बनें 


[) हिया फटा कि जीवन इवा 


कुसरगे जह्‌ ओस चिन्दुए, 
थोचं चिट्ठ्ड लम्बमाणए्‌ । 
एवं मणुधाणं जीचियं, 
समयं गोयम मा पमायष ॥ 
उत्तराध्यय सत्र १०/२ 
कुशकेञग्र भाग पर चमकने वाली ओस विन्दु, कुठ समय तक चमक कर 


हवा के लोके के साथ मिरी में मिल जाती है । उसी प्रकार मनुष्य जीवन है। अतः 
गौतम ! समथ मात्रका प्रमाद मत कर । 


मानव स्वाधीन रूप से अपने शरीर से परम शांति एवं परम सुख को प्राप्त 
कर सकता है, किन्तु दसके लिए भौतिकता से अनुवन्धित तत्त्वो की मासक्ति को 
छोडकर अध्यात्म कौ ओर सत्‌ पुरूषाथें करना आवश्यक है । 


प्रस्तुत प्रवचन मे पराधीन सुख से हटकर, स्वाधीने सुख पाने के लिए संकेत 
कियागयाहै। 


+ 


प्रार्थना 


धमं जिनेश्वर, गाऊंरंगस्‌, भंगम पडशो प्रीत जिनेश्वर, 
वीजो मन-मन्दिर जणं नहीं, ए भम कुलवट रीत, जिनेश्वर । 
दौड़त दौडत दौडत दौड्यो, जेती मननी रे दौड जिनेश्वर, 


प्रेम प्रतीत विचारो दूंकड़ी; गुरणम लेजोरे जोड़ जिनेश्वर... ॥ 


मनुष्य जीवन को सार्थक करनेके लिए ज्ञानी जनोंनेजौो भव्य उपदेश 
दिया, धमं का स्वल्प बताया, उस धर्म केस्वरूपको भी धमना भगवान की 
प्राना की कंड्यों में जोड़दियागयादहै। सेतो धर्मनाथ भगवान्‌ कौ प्रार्थना 
प्रह्वे भगवान को प्रार्थना है । परन्तु दूसरी दुष्टिसे देखा जाए तो सव भगवानु 
धर्मनाथहीरहैँ। सभी तीर्थकरों ने आत्माके समग्र धर्मोको प्राप्त कियादहै। वे अपने 
स्वरूप को पहिचान कर पांच इन्द्रियं ओौर मन पर पूणे नियन्वरणपा चुकेये। 
उनके जीवन मेँ धम का कोई स्वरूप अवशेष नहीं रहा । धमं की जितनी किरणे है, 
उनसारी कीसारीको कटोलमेलेली। इस दुष्टि सेवे धर्मनाथ कहलाये। 
इस प्रकार की भआत्मसिद्धि सभी तीर्थंकरोंनेप्राप्त की) इस दृष्टि सेसभी को 
धर्मनाथ कह सकते हँ । एसे ही उनके मागं पर धमं को अंगीकार करके चलने 
वाले भी आहिस्ता-भाहिस्ता धर्मनाथ वन सक्ते हैँ । 


वस्तुश्रों कौ पराधीनता 


उत्तराध्ययन सूत्र में सनाथ ओर अनायके वणंन में कितनी गहरी वातं 
अनाथी मूनिने सम्राट श्रेणिक को समन्ादं कि गृहस्थाश्रम में रहने वाला, जौ 
पुद्गलों के अधीनदहै, विकारोंको मपने सिर पर चदा कर चलता है- अर्थात्‌ 
जिसका भौतिक विकसि दही सव कुछ लक्ष्य है. वह्‌ अनाथ दहै। मनुष्य जीवन किस 
लिए है ? करई व्यक्ति बोलते हँ कि मौज-शौक उड़ाने के लिए है । मौज-शौक उड़ाना, 
अच्छ सिनेमा देखना, फिल्मी गायन सुनना, राग-रंग कौ रगरेलियों का भनुभव 
करना, लेकिन यह्‌ सव परतन्त्रता है । भात्मा की स्वतन्त्रता नहींहै, भौर जहां 
परतन्वता है वहां सनाथता नहीं हो सकती । सभ्नाट को मुनिजी ने स्पष्ट कहु दिया 
कि राजन्‌ ! तू स्वयं अनाथरहै। क्योकि तूने आत्मा भौर आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
फो स्पष्ट करने वाले धर्मं के वास्तविक स्वरूप को नहीं समज्ञा, केवल इस वंभाविक्‌ 
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राज्य को तूने सव कुष्ठ समञ्च रखा । त्रु परतन्वहै, इसलिए अनाथ है) राजा 
श्रेणिक समञ्षतेथे किवे सवके नाह । 


किये ! अप लोग सनाथ हया अनाथ? कौन जाने एक व्यक्तिकार मं 
वैठकर आ रहाहै? कारकोस्वयंचलारहाहै मौरकार कास्वामीदहै। कार 
मे वेठते समय वह अभिमान भलेही केरले परन्तु कारको रखने की सुव्यवस्था 
करके ही वहु मकान के अन्दर आ सकताहै। कार की तरफ उसका मन लगा हुभा 
है । व्यक्ति घोड़े पर सवारी करताहै, संर करने कोजाता है मौर वहं कहूताहै 
किम घौडे का मालिकरहूं। परन्तु षोड़े को छोडकर एकाएक कहीं नहींजा 
सक्ता । क्योकि वह षोड़े के अधीनरै। वैसेहीकार को छोडकर कार मालिक 
कहीं नहीं जा सकता, क्योकि वहु कारके अधीनदहै। इसी प्रकार स्कूटरहो, 
घड़ीहो, चश्मा, अआभूषण दहो, कोई भी वस्तु हौ-आप उनको छोडकर इधर- 
उधर तहींहो सकते है तो आप उनके अधीन हैँ मौर जिसके अधीन है वह्‌ भापका 
स्वामीहै। जो अधीन रह वह्‌ अनाय! यह्‌ आध्यात्मिक दृष्टि मे महरी वातै 
परन्तु वस्तु सत्यहै) 


पर पदार्थो मे सुख नही 


कभी भाई पृष्तेर्ह कि महाराज मोक्षम क्थासूखरहै? रात्िमेंही प्र 
आया था! कह रहे थे क्या देखना है मोक्ष का सुख ? परन्तु मँ पूछता हँ कि आपके 
पास क्या सुख दै ? किये सुख पराधीनतामे हैया स्वाधीनता मे ? कपड़ा ओदने 
मे सुख है ? मिठाई खनिमे सुखै? सुकोमल मादी तक्यौं परसोने मे सुखह? 
आप कगे नहीं । चात तो आप खरी-खरी वोलते है, परन्तु वसा आचरण में नही 
लाते । एक व्यक्ति आंखों से सुख मिले इसलिए स्प देखता दहै ओौरसरूपटै तो सुख 
मानता है ! अहो ! यह्‌ रूप कितना सुन्दर है । परन्तु जव सूप हट गया, गाववहो 
गया तो रोएया । तो वहु पराधीन दहै या नहीं? रेद्ो में फिल्मी गायन सुन रह्‌ 
ह । जव तकं गायन कानों आ रहादहै तव तके वहे आनन्द मानता किन्तु यह्‌ 
परका आनन्दे रहारहै ओर जव पर हटा तव भानन्द भी नहीं माता) एसे 
ही भोजन पर दै, अच्छी-अच्छी मिटठाद्यां जीमनेमें आनन्दमान रहादह। पेट 
भरकर मनुष्य भोजन कर ले भौर फिर उ्तके सामने वम्वरई का सोहन हवुभा भयवा 
उसके मनोकूल अन्य सामग्री कोई लाकर रख दे जीर कहे किजमोपसा! अरोगौ 
सा ! ओर सगे-तम्बन्धी मनवार करने लगे कि यौज्ञसातौ खानादहौी पडेगा) वह्‌ 


^ 
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कहता है-साहब ! दुखे मत दो । अरे! जबखनेमें सुख थातीदुःख कहां से 
आया ? अप एक-एक विषय कोले लीजिए । एकेके ष्टूट जाने पर दुःख भौर 
दूसरे फे मिलने पर सुख का अनुभव करते हैँ। यह पराधीनता का सुखदहै। यह्‌ 
मुख नहीं केवल सुखभस है । कविने भी कहा है, "पराधीन सपने हु सुख नांहि ।' 
अर्थात्‌ पराधीन व्यक्ति को सपनेमें भी सुख प्राप्त नदीं होता। 


श्रतिवचनीय श्रानन्द निजका 


जहां रूप देखने का, फिल्मी गानों के श्रवण करने का ओौरस्वाद लेने का 
प्रग नहीं हैओौरन ही स्पशं करनेकौी कोई चीजरै, मनकी कल्पनाकी भी 
कोई वात नहीं । वहां सब को छोड़कर जो आत्मा का आनन्द होता है, वहं आनन्द 
अनिवैचनीय होता हे। वही सुखं वास्तविक सुखदहै। जब पाचों इन्द्रियों का 
विषयजनित सुख पराधीन सुख है तो उसमें इतना क्यों मन लगति है? क्यों गृद्ध 
होते है ? मच्छीमार मछली पकडने के लिए काटे पर आटे की गोली रखता है । 
मच्छी आटाखनि कोञतीहै भौर ग्रहण करते समय सुख का अनुभव करती 
है, परन्तु कांटा जसे ही उसके तालवेमें चिपका नहीं किफिर क्यादहोता है? 
अआपस्वयंही अनुमान लगा सक्तेहं। एक ओौर उदाहरण लीजिए--शहद में 
लिपटी हई तलवार है । शहद को चाटनेके लिए मनुष्यजातादहै भौर चाटतारहै, 
तो थोड़ा सा मिठास आया या नहीं परन्तु तलवारकी धार उसको लगते ही वहत 
समय तक रोतारहै। पएसीलिए प्रभू का कहना है कि तुम स्वाधीन वनो, स्वावलंनी 
वनो । उन्होने व्याग का मागं वतलाया । जितनाव्यागके मागे प्र चलोगे उतना 
ही वास्तविक सुख की भोर वदृोगे । वास्तविक सुख का अनुभव यहीं कर लोगे । 
सच्चा सुख वही दहै कि जितना मिचेलो, उसी मे भानन्द मनाधो तव आनन्द 
वदता जाएगा । पसे भानन्द का अनुभव यदि वतमान जोवनमेंभी करना चाहो 
तो मिल सकता है । आप चाहते ह कि इसे प्रव्यक्ष मे जनं । भगवान्‌ ने प्रत्यक्षमें 
ही वत्तलाय है। उन्होनि कहा है कि तुम वतंमान में अनुभव करते जागो कि मोक्ष 
के सुख का आनन्द कंसादै? इस शरीर में रहते हए करलो, देवलो । ओर 
फिरशरीरको छोड़कर मोक्ष मेजाओ। तुमको शरीरमे रहते हुए यदि मोक्ष 
का आनन्द नहीं बाया जौर शरीर छोड्गे तव॒ आनन्द आएगा, एेसी बात नहीं 
है। इस मनुष्य शरीरमे रहते ह्ये सोक्षके सुख का आनन्द कर सदा-सदाके 
लिये मोक्ष मे जाकर वैठ जाओ । 


५६ 
चक्गवर्ती के सुख से भी श्रधिक श्राध्यात्मिक सुल 


आपको मालूम हैकितीर्थकर जव तक गृहस्थाश्रम में रहते है, तव तक 
राजाकेरूपमेभी रहते मौर को चक्रवर्ती के श्पमें भी रहते) शांतिनाथ 
मौर कु भगवान तीर्थकर भीयथे गौर चक्रवती भीथे। उन्होने छः खण्ड का 
राज्य भी पाया । भौतिकताकौ दृष्टि से चक्रवर्ती का सुख उक्कृष्ट द्जंकारहै, 
परन्तु उन्होने देखा कि यहु वास्तविक सुख नहीं है तव वे उसका परित्याग कमक, 
मोक्ष का सुख पाने के लिए चल पड़े कहा है कि-- 


चइत्ता भारहं वासं. चक्केवटूटी महिङ्ढिभो 
संति-संति करे लोए, पत्तो गद्‌ मणुत्तरं ॥ 


यदि चक्तवर्ती के सुख मे सुख होता तौ उत सुखकोवे स्यागते नहीं बल्कि 
ओर बढ़ने की चेष्टा करते, परन्तुवे उसेनाकके श्लेष्मकी तरह त्याग कर 
चले गये । उन्होने समक्ष लिया कि ष्ये त्थागे विना वास्तविक सुख नहीं मिलेगा । 
कहावत है कि-एक म्यान मेदो तलवारे नहीं रहु सकतीं । जेन धमंका मार्गे 
प्रत्यक्ष का मागं है--ती्थंकरोंने राज्य का परित्याग किया भौर मोक्ष के सुख 
की तरफ वहे! केवल ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ केवल दर्शेन, क्षायिक चरित्र 
मौर अनन्त वीये--ये चारो भात्मिक शक्तियां उन्होने इसी मनुष्य शरीर मेँ रहते 
हुए पाली । उसीके वले मौक्षके सुख को देख भी लिय) एवं नूभव भी कर 
लिया । केवली, मनुष्य शरोर मे उत्कृष्ट देसान करोड़ वपं पूवं तक (करोड़ पूवं 
से कुछ कभ) रह सकते हैँ । उतने समय तक मोक्ष के सुख को भी जानते-देखते 
है । फिर शरीर छोड कर समोक्षके युव का आनन्द सदा-सदा के लिये करते रहते 
हैँ । मनुष्य यदि अपनी वृद्धि कौ जर पनी बनाए तौ उसको वास्तविक सुखं का 
पता चल सकता है) 


प्रभौ त्तिक मुक्ति सुख कसा ? 


आप कभी यह अनुभव कर पाये या नहीं करपामे किएक मादमौ बोलते. 

वोलते, सुनते-सुनते भथवा देखते-देखते वेहुत थक जाये जौर कल्पना करते-करते 
मन भी थक जाए, वैसी अवस्था म गरम-गरम खीर-पुडी खाने को, एवं सोनेके 
लिए कोमल गादी तक्यि भौर सायही पंख कौह्वा मिल;.जाए्‌ तो कत्पना 
कीजिये उसे कितना आनन्द आएगा ? वह्‌ वहत प्रगाद्‌ निद्रा {मेसो जाएगा) 
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पतता ही नहीं चलेगा कि वह कहाँ है? ओर फिर जब वह उठेतो उसे पृष्ठा जाये 
कि कहौ ! कंसा रहा 2 तौ वह्‌ यह्‌ कहता हुजा पाया जाता है कि बहुत आनन्द 
रहा, लेकिन उसे यह्‌ पृछा जाय कि अरे भाई ! अनन्द किंसि वति का? क्या 
सोये-सोये कोई गायन सुना ? प्रगाढ निद्राम गायन भी नहीं भूनाई देताहै। फिर 
पूछा कि रूप देखा ? तो कहा - नहीं देखा । क्या मिठाइयां खाई? तौ कहता है 
कि नही खाई! स्पशं कियाक्या? कूपी नहीं किया! तां क्या स्वप्न देखा ? 
क्योकि प्रगाढ निद्धा में स्वप्न आदि का प्रसंग नहीं रहता । अरे ! जव पांच इन्धियां 
ओर मनमें कोई सुख नहीं पाया तो आनन्द का अनुभव किससे पाया? भौर 
वेह कहाँ से भाया ? ये बाहरी विषय उसके साथ नहीं थे । वह्‌ सुख बाहरी विषयों 
के अधीन नहीं था, परन्तु जो मानन्दका अनुभव किया वहु आनद के अनुभव 
की मात्र ज्ललकथी। जसे प्रगाह निद्रा में वह्‌ अनन्द का अनुभव करतार वैसे 
ही जागृत भवस्थामें कान सुनते है भौर आंखें देखती हैँ । परन्तु उनके उपर 
नियंत्रण कर ले तो जीते जी भानन्द का अनुभव कर सक्तेदहैँ। इसीलिये कवि ने 
ध्मनाथ कौ प्राथैना में कहा है- 


दौडत दौडत दौडत दौडियो, जेती मननी रे दौड, जिनेश्वर... -... 


हे भगवन्‌ ! रै दौडते-दौडते खुब दौड़ा कि मृक्ञे सुख मिले! परन्तु क्या 
मिला? आज का मानव भी खूब दौड रहा है कि इसमें यख मिले । 
पर कवि कहता है करि मन इतना दौड, इतना दौडा परन्तु सुख करटी नहीं 
भिला। यदि सुखप्राप्त करनाहैतो ब्य दीङ्‌ वंद करो । समीक्षण ध्यान 
के माध्यम मे अन्तर की दौड़ शुरू करो । तीर्थकरों ने छोटी-छोटी व्याग की बाते 
वताई नवकारसी करो, पौरसी करो, उपवास, पौवध करो, निदा करतेका 
स्थाग करो, निदा सुनने का त्याग करो, सिनेमा देखने का त्याग करो, गुस्सा नहीं 
करने कात्याग करो । व्याग ही त्याग वत्ताएु। त्यायप्रत्याख्यान सेमन कोसही 
दिशा भिलती है भौ: उससे आध्यात्मिके शक्ति प्राप्ति होत्तीहै। मतः जित्तनाजो 
सुप्रव्थाख्यान कर रहे ह । वे उतना भपने आपको मोक्ष कौ तरफ भागे वढ़ा रहे है! 


जीवन के प्रति सतकं बनें 


अनाथी मूनि राजाश्रेणिक कोकहुरहैदैँ करिजोत्याग करते हुए चलते 
हैँ भौरसष्यदही साथ पाच इन्द्रियों के विषयोंमें माशक्तनहीं होतेदहैँवे एकन 


ध्र 


दिन मोक्षकोपानेतेरहैँ। राजाश्रेणिरु ने पूछा फ़ जिसने गृहस्थाश्रम छोड दिया 
मुनि वन गधे, वेतो अव सनाधहौो गए? तो कहा राजन्‌ ! साधुपना ग्रहण करने 
माच्रसे व्यक्ति सनाथ नहीं होता । सथम ग्रहण के पष्चात्‌ शुद्ध श्वद्धा के साथ सोचे 
कि्मैतोष्ठः काय जीवो का नाथहूं। जिसका नाथ वन भ्या हं, उसकी रक्षा 
करू । छः काय हँ--पृथ्वरी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति अरर वस्काय। मैं 
नाधवनगमारहूतो मेरी प्रवृत्ति वसी हनो चाहिए किमेरे हारा्छोटे सेष्टोटे 
जीवकौ भी घात नहींहो। पांच समिति, तीन गुप्ति का समयक्‌ पालन हो) 
चलने, फिरने, बोलने तथा गवेषणः करने एवं भण्डोपकरण को व्यवस्थित करनेमें 
किसी जीव कौ विराधनानहो तथा पर्ने की दृष्टि से छोटे प्राणी कौ 
हिसा नहींहो। नोइस तरहसे चलतादहै वह सनाथ है-वहु मोक्षकी ओर 
जारहादै। वह वास्तविक सुखकौभोरजा रहाहै। परन्तु साधुपणा लेने के 
वाद यदि लपर्वाह्‌ वन जाताहै किंङस्मेक्यादहै? भहतो छोदीसी वातरहुः 
द्सका क्या ध्यान रखना? तो वन्धुओ ध्यान रखिये। एकदिन छोटी सी चीज 
की लापरवाही वनेगी तो आभे चलकर वड़ी चीज की भी लापरवाही बन जायेगी । 
स्व. आचायंश्री गणेणीलालजी म. सा. फरमतिथे किजो कौड़ी की लापरवाही 
करता है, वह्‌ एक दिन लाख रूपये भीखो देगा। जौ अत्मा की तरफ वदृतारह 
उसका अनुभव यही मातादहै। गांधीजी, साध्ुतो नहीं बने परन्तु अनुभवी थे। 
जववै नोआखाली कीतरफ जा रहैथे तौ उनके साथ में एक पत्थर था, मैल 
उतारनेका। एकस्थनसे चलेतो चलते-चच्ते तीन कोत्त का रास्ता पारहौो 
गया उस गांव में गंधीजौ स्नान करनेकोवेटेतो रीजानाका पत्थर नही था। 
साधियोंनेवेसाही दक्षसा परथर रखंदिया। उन्होने कहा कि यहु मेरा साथी 
नहीं है । उन्होने पएूषछठाकिमेरा साथी कहांहै? तोकहा हृजूर ! बहर आपका 
साथी । गांधीजी ने कहा कि वह्‌ कहां है. जिसमे मे कई दिनोसे मैल उतारता 
था? तव एक सम्थीने कहा-वहुतौ पितं मांवमें भूल गये इसतिएु मैल 
उतारने में इस दूसरे पत्थर का उपयोग कर लीजिए । गांधीजी ने कहा-- नही, मुच 
मेरा साथी चाहिए । गांधीजी ने कहा--अच्छा भारई्मै जता हुं ओौरमेरेसायीको 
लेकर भताहूं । वे उस्कर जाने लगेतो दू्रोने कहा-आप कहांजा रहैहं 
वापूजी हमले आगे । एक व्यक्ति पैदल तीन कोस गया ओर वापिस भाया 
ओर गांधीजी को वह्‌ पत्थर दिया, तव गांधीजीने स्नान किया । यह्‌ वात सवके 
मन को अटपटी लगी आखिरशामको एक साथी ने सहमते हुये कहा--वापूजी 
पट्थरतो भिर्जविदहै गौर यहु व्यक्ति सजीव ट । इसको लानेके लिए वारह्‌ मील 
का चक्कर लगता दिया अपने! यहं पत्थरवडाहैया यहु व्यक्ति वड़ा? इतस 
पत्यरकोतो कोई कण्ट नहीं हया परन्तु आपके साथी को कितना कष्ट हुजा? 


ए 
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तव गांधीजी ने कहा किमेराइस पत्थर से कोई प्रयोजन नहीं है, परन्तु इस 
साधौ त्ते मतलबरै कि ग्रह॒अाजतोषछोटीसे छोटी चीज भरूला ओरषछोटी से छोटी 
चीजके लिए लापरवाही की, आगे चलकर न जाने यह्‌ कितनी बडी से बड़ी चीज 
को भरुलने की भी लापरवाही कर देगा ? फिर मेरा साथी होकर, यह्‌ योग्य नहीं । 
इसलिए ज्ञानीजन कहते है कि मोक्ष का सुख ॒पानारहैतो यह मनुष्यतन हीरहै, 
ओर यह मनुष्य तन यदि लापरवाहीसे हाथसे निकल गयातो हाथ मल मलकर 
घोते मौर रोते रगे तो भी जल्दी से हाथमे अने वाला नहीं है। अरे! चौरासी 
लाख योनियो मे भटकते-भटक्ते यह शरीर मिला ओर इसको लापरवाही में गंवा 
दिया तो फिर क्या ? भावान महावीर ने फरमाया है फि-- 


कुसग्गे जह ओौस बिदुए, यों चिदट्‌ढइ लम्बमाणणए । 
एवं मणुयाणं जीवियं, समयं गोयम मा पमायए ॥ 


हिया फूटा कि जीवन इवा 


पुराने जमाने मे बहनें पानीलेने "गो जातीथीं। कुएसे पानी खींचकर 
घडो मे भर कर घडे के ऊपर घड़ाससिरपर रखकर लातीथीं। दूरसेआती थीं 
तोदो वहते साथ मे चलतीं भौर बच्चा सामनेआ जातातो एक हाथसे उठाकर 
उसेभीगोदीमेलेलेतीथौं। बाते करनेकेसाथदही साय कभी-कभी मजाकमें 
मागईतोहाथसेतालीभी लगा देती, पर घड़ोंकी तरफ ध्यान बरावर बना 
रहता । कदाचित ध्यान छोड दे ओर घडा फोडदे तौ पहिले तो सामूजी उपालभ 
देदेती फ हिया पुटी! घडा फोड़ कर आ गई। जहां शादी-विवाह मे खाने 
मे इतना खर्चा किया उसके समक्ष घड़ की क्या कीमत थी ? इतना सब खर्चाकर 
रही थी, परन्तु आज दो-च(र अनिकाषड़ा पट गयातोबहूको कह दिया 
हिया फटी ! इसके पीछे भी रहस्य रहा हज है । क्योकि हिया का अथंहै मन 
मौर मन की जव एकाग्रता हटेगी तभी घडा परटेगा । मन एकाग्र रहता है तव 
तक घड़ा नहीं फटेगा । कहने का तात्पये यह दहै कि जो नाथ वननेकी तेयारीमें 
है, उनका ध्यान शुद्ध स्वूपमे, परमात्मामें लग जाना चाहिय । अप खाना 
ख्ये, वैषि, उस्थि, चलिये, बोलिये परन्तु जपे बहिन काष्यान घड़में रहता 
वैसे ही आपका ध्यान परमात्मा मे लग जाता है तो कितना अनन्द अता है? यह्‌ ` 
सहज योग की साधना ज्ञानियों ते बतलाई है । स्वयं भगवान महावीरने कहा है-- 


वि 11 
॥। 


भं चरे यथं विदे जयं मासे जयं तए । 
जयं भूतो पतो प्रवकम्मं नवध ॥ 


५ 


म मनात भगवान तै वतवाई वह्‌ मन्यत्र कटी उपचन्य नही है) 
1 समै ङि ध्यान पराधना जिनको मिती है उनको पताही न्ह है 
१ ४? दे मीहे? कस, महारानके पास आकर वैठ गए धौर 


भ कश दिवादि पृहरज का मन रह्‌ जाएगा। प्रतु स्वे दिवि 

ए? यदि सच्चे दितपे चवं गौरध्यान साधनाहौ तै, 
द्मे मम कम जपि । परन्तु योग पतिका किषुयजो सस्ता 
२३ १ श विनाम के मित जाए, जिसे हुम शति का य्ुभिवे कर 
; मर्द क सष्षमो करी किमुंमे रका गौर चटति गते फे तीचे उतर 
=, स पवन्त निनी फर । वेता, तेता नहीहयोतो कही कर्‌। क्रतु 
त प क उ वोप पूवक करे। उपयोग पूवक को ईत्ि 
~ ५२. सद द अन्यविधा मेँ आपको मित सही एकता । उपयोष पूवक 


पम पदु कै दषु मानव धर्म तत की गहराई मे पै सक्ता है भीर 
ल 5 १4 सयदा अद्यानि स्वप को प्रपत कर ककत है। 
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सुश्वरद्धा एवं श्रात्म शक्तियां 

वेचारिक शक्ति से उत्थान श्रौर पतन 

पानी उतर जाना 

भाव बविगड़ा तो वचन भी बिगडा 

शंका का समाधान करो 

श्रशुद्धात्मा श्रनाराधक : शुद्धात्मा प्राराधक 


वृक्ष के साथ तुलना : श्रात्मभावों कौ 


माफो की याचना से शिशेष शुद्धि 
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जयं चरे जयं चिदट्‌ठे जयं मासे जयं सए । 
जयं भुजंतो भारतो पावकम्मं नवंधड्‌ ॥ 


ध्यान साधना जो भगवान ने बतलाई वह्‌ अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। 
परन्तु अफसोस है कि ध्यान साधना जिनको मिलीहै उनको पताही नहीं है कि 
क्यामिली है? क्न मिलीहै? बस, महाराजके पास आकर वेठ गएभौर 
कोन कोईत्याग ले लिया कि महराज का सन रह्‌ जाएगा) परन्तु सच्चे दिल 
सेत्थागकहांहौ रह्‌ाहै? यदि सच्चे दिलसे चले ओौरध्यान साधनाहौ तौ, 
जोभी काय॑ करं उसमें मन लग जये । परन्तु योग पतिका वरिषयजो सस्ता 
चाहते हैँ कि हमको विना मेहनत के मिल जाए, जिससे हम शांति का अनुभव केर 
ले, पर यह कोई न्तो नहींहै कि मृंहमें रखा ओौरचटसे गले के नीचे उतर 
गया } आपसे तपस्या हो जितनी करं । वेला, तेला नहीं होतो नहीं करे। किन्तु 
जोभी धामिकक्रिया करं उपे उपयोग पूवक करे। उपयोग पूवेक की गू क्रिया 
मे जो आनन्द आयेगा वह्‌ अन्यावस्था मेँ आपको भिल नहीं सकता । उपयोग पूवक 
धा्मिक अनुष्ठान करते हुए मानव धममं॑तत्व की गहराई मे पटच सक्ता है भीर 
एक न दिन धर्मनाथ भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सक्ता है । 


फल : भावं कीं नद्धि-अघ्रुद्धि का 


सुश्वद्धा एवं श्रात्म शक्तियां 

वेचारिक शक्ति से उत्थान श्रौर पतन 

पानी उतर जाना 

भाव बिगड़ा तो वचन भी बिगड़ 

शंका का समाधान करो 

प्रशुधात्मा श्रनाराधक : शुद्धात्मा श्राराधक 
` वक्ष के साथ तुलना : ्रात्मभावोंकी 
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माफो की याचना से शिशेष शुद्धि 


क्षमा वीरस्य भुषणम्‌ 


क्षमा करना ओर क्षमा मांगना, ये दोनों वीरता के सूचक हैँ । 


भावों की विशुद्धि के साय क्षमा मांगना त्यन्त दुःसाध्यरहै। मपरिचित 
से क्षमा मांगी जा सकती है, किन्तु परिचितं ओौर उसमे भी पारिवारिक सूदस्य, 
जिसके साथ संघषं हुआ है, उससे हादिक क्षमायाचना, मौर भी मुश्किल है । किन्तु 
जव तेक व्यक्ति क्षमायाचना करके मन ऋ शुद्धि पूरी नहीं करता, तव तक भात्म 
णुद्धि नहीं हो सकती, आत्म शुद्धि के मभाव मे परमात्मस्वलत्प की अभिव्यक्ति नदी 
हो सकती । 


६३ 
प्राथेना 


शांति जिन एक सुक वीनती, सुनो चिभुवन राय रे, 
शांति स्वूप केम जाणिए, कहो सन केम परखायरे, 


बंधुओ ! परमशांति की जिजासु मात्मा, परमशांतिके केन््रसे हौ आत्म 
निवेदन करती है । 


सनन्तशांति ओौर अनन्त सुख के स्वामी तीर्थंकर देवहो चुके हुँ। वतमान 
मेवे सव सिद्ध अवस्था प्राप्त करचुकेदैँ। भूतदूवेकेन्यायमे तीर्थटयेंके नाम 
के पीले स्तुति का प्रसंग है ओौर यह प्राना शांत्तिनाथ भगवान कोहै। 


शांतिनाथ भगवान का नाम सुखप्रद प्रतीत होतादै। जिनका परम शांति 
ओौर परम सुख का स्वरूप जगत प्रसिद्ध है -उसी परम शांपिक्ये प्राप्तकरने के 
लिए सच्चा जिना शांति के परम स्वरूप को समक्षने की कोशिण करता है। शांति 
के परम्‌ स्वरूप -जीवन का आखिरी छोर है-भत्माकी आखिरी मंजिल है-- 
आध्यात्मिक जीवन का चरम विकास । जिस दिने उस मंजिल पर परैव जायेगे, 
उसी रोज परम सुख, परम शाति मिल जाएमी । रिन्त इस मंजिल पर पर्हुचने के 
लिए मजिल की ऊंचाई देखते हए सीदियों कौ अवश्यकता है । 


सुश्रद्धा एवं श्रात्म शक्तियां 


प्रथम सीदीकेसकूपमें दहै, जिनव्राणी पर अटल श्रद्धा ओर विश्वम । जो 
जीव जिन सिद्धान्त पर श्रद्धा रखता है, भगवान्‌ की अनिवंचनीय सर्वशक्ति सम्पन्नता 
पर आस्था रखता है । वही सही मायने मे भगवानु का भक्त कहला सकता दै । 
भगवानु ने जिन उपदेशों को जनता के सामने रखा, उन उपदेशों मे जिन तत्वों का 
प्रतिपादन किया, उन तत्वों के भावोको ओर भावों के सहारे तत्वों को समञ्ने 
कौ आवण्यक्ता है । यद्यपि कविता की कडियोंमें भावोंका उल्लेख हुभा दै क्रि 
आत्मा, किसी न किसी भाव में अवश्य रहती है । भाव से तात्पये उसका परिणाम, 
उसका विचारहै] 


अत्मा, भावों से शून्य नहीं होती 1 यानि विचार शुन्य नहीं वनती है। 
उसकी ज्ञान शक्ति ओौर चिन्तन शक्ति किशीन किसीरूपमें वनी रहती है ! विचारों 
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मे परिवतंन किया जा सकता है । परन्तु भाव मौर विचार नष्ट नहीं होते । जिस 
रोज भाव ओर विचार नष्ट हो जायेगे, उस रोज मात्मा मात्मा नहीं रहेगी । 


सूयं कौ किरणे सूर्ये के साथ हँ । किरणे सूयं से कभी विलग नहीं हो सकती 
हां : किरणों मे अन्तर आ सकता है । बहुत गहरा धूञआहोजाय तो किरणं भी 
ध्‌धली-घुघली दिखने लग जाती जौरधृंवरछानाएतो किरणे दिवभी नहीं 
पाती, परन्तु धुएु मौर धूंवर के नष्ट हो जाने पर किरणें पूनः जैसी है, वैसी हये जाती 
है. पूववत्‌ प्रकाश देने लगती हैँ । वसे ही आत्मा की शक्तियां किरणों के तुल्य है । 


वैचारिकं शक्ति से उत्थान श्रौर पतन 


आत्मा के भाव ओर आत्मा के विचार, आत्माकी श्क्तिटै, वे किरणों के 
तुल्य ही हँ । विचारों में थोड़ी अशुद्धि आ सकती है, भावों में मलीनताभा सक्ती 
है, भावों में मलीनता ओर विचारों में अशुद्धि तभी आती है, जव अज्ञान अंधकार 
आत्माकी शक्तियों पर आच्छादित हतादहै। जिप्तसे अत्मा कर्तव्य विमरढहो 
जाती है । फिर वह्‌ हिताहित का विचार नहीं रखता। वह्‌ अशुद्ध भावांमें बह 
जाती है 1 चि वहु कितना भी वड़ा आदमीक्योनरहाहौ, वड़ापद जौ उसको . 
भिला, जनता के मन्दर जो वड़ापन अया है, वह्‌ उसके अच्छे विचारों ओौर अच्छे 
भवोंसे अया । परन्तु भावों में मलीनता आते ही विचार मलीन हौ जतेिदहै 
ओर उन विचारोंको दवायानहीं जा सकता । किसीन किसी दिने जनतामें 
उसके चिचार प्रकटहोगे ही मौर जिक्त दिन उसके विचार प्रकट हुए नहीं किं उसको 
प्रतिष्ठा समाप्त हौ जाती दहै। 


पानी उतर जाना 


मोती मे फित्तनी कठिनता से चमक मती दै? परन्तु मोत्तीका रंग उतर 
जने पर उसका मूल्य कम हो जाता दै । नहीं के वरावर रह जता दै । यही स्विति 
मनुष्य जीवन कौ दहै । रवण एक वड़ा राजा या । उसका प्रारम्भिक जीवन अच्छा 
था । भावना ओौर त्रिचार दोनों टीकये। परःतुजव समयने पलटा खाया भौ र 
पवित्र आत्माजनक दुलारी सीताके लिए रावण के विचारों मं मलीनता आड ॥ 


भावना बुरी हृ । तव परिणाम यही हसा कि रावण, सारी दुनियां मं बदनाम हा 
(4 
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गया । रावणको हुए काफी वषं हो चुके दै; परन्तु दुनियाबुराईकी दुष्टिसे 
किसी का उदाहुरण सामने रखती है, बुरे विचार मौर बुरी भावना के प्रतीक के 
रूपमे कोई उदाह्रणदेतीदहै तो रावण उसका प्रमुख केन्द्र बनता है। जहां 
शुद्ध भावना का रूपक रखा जाता है, मर्यादाभोंका पालन काप्रष्नअतादहै तो 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सामने आता है । परन्तु मर्यादाभों को तोडने वाला, 
भजन करने वाला कोर्दहैतो रावण सामने आतारहै; रावण की बढी-चदी प्रतिष्ठा 
मिद मे मिली । उसका मुख्य कारण उसके जीवन मे मलीनता आ जाना था, 
विचासों में परिवततेन हो जाना था | विचारों की मलीनता रावण के ्रन्तिम समयमे 
आई थौ । अन्तिम भावना बिगड़ी तो रावण की आत्मा का भी अधःपतन हूभा । 


साव बिगड़ तो वचन भी बिगडा 


तीथकर देवों ने नव तत्वों का स्वरूप बताया । इनमें जीव ओर अजीव 
तत्व मुख्य बताये मौर जीव-अजीव की पर्याय की दृष्टि से सात तत्व ओौर सम्मिलित 
होते हैँ । जीव ओौर अजीव (कर्म पुद्गल) का जहां मिश्रण है, वही अत्मा के लिए 
अधःपतन काकारणहै। आत्मा जव कर्मत्रधकरतीरहै ओौर मलीन विचारों के 
साथ चलती दै तो भगवान्‌ की भक्ति करने वाली नहीं बनती । उसको भगवानु का 
भक्ते पक्के रूप में नहीं कहा जा सकता है । वह धर्मी पुरूष के रूप में होता हुभा 
भौनामकाधर्मीहै;ः परन्तुकामकी दृष्टि से उसका जीवन धर्मी नहीं हो सकेता 
है । जो अपने मन पर नियन्त्रण नहीं रखता, भावनायों को शुद्ध नहीं रखता भौर 
विचारोमें अशुद्धि लाकर बिना नियन्वरेण के बोल देतारहै, अपशब्द बोल देता है 
पात्र ओर अपात्र नहीं देखता, महत्वपूर्णं अवस्था को नहीं देखत मौर मृंह से जसा 
निकला वसा बोल देता है तो उसकी भावना भी सही नहीं कहीजा सकती है। 
यदि भावना सही नही है तो उसके द्वारा भगवान्‌ कौ आक्ञा कौ आराधना भी नहीं 
हो सकती है । 


शंका का समाधान करो 


शास्त्र मे उल्लेख है--गोतम स्वामी भगवान महावीरके प्रथम गणधर ये मौर 
भभुके चरणों मे समपित होकर चल रहे ये । इधर महावीर की अवस्था का वे जैसा 
स्वरूप समश्षते थे, वैसे ही जनता कौ भावना का मूल्यांकन करते थे । समय-समय पर 
जनत) को भावनां को लेकर भी प्रश्न रख दिया करते ये ! आम जनता अपनी 
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भावनायों को प्रगट नहीं कर सकती थौ । हर एक मे अपने मन की गुत्थी सुलन्नाने 
की शक्ति नहीं होती । मन मे प्रश्न तौ अवश्य पदा होते है, मनुष्य विचार अवश्य 
करता रहता दै, मस्तिष्क विचार न्य नहीं होता है। इतना जरूर है कि विचार 
मच्छेभीहोसक्तेहैँ भौरवृरेभी हौ सकते हैँ। जहां विचार है, चिन्तन 
है तो प्रन की उत्पत्ति भीभवश्य है, ओर प्रन पैदाहोगा तो समाधान भी 
चष्ेगा । प्रष्न का समाधान होकर सन्तुष्टिहौ जाती है तो जीवन का विकास होता 
दै; यदि प्रश्न का समाधान नहीं होता दहै, तव मन में घृटनसीपैदाहो जाती रै । 
देसी परिस्थिति में वहु व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसितदहो जाता है! गौतम स्वामी 
वड मनोवेज्ञानिक चिकित्सक थे । जनमानस की भावना भौर प्रषनों को लेकर, 
उन्हँ प्रभु के चरणो मेरख देतेथे, भौर प्रभु सवज्ञ, स्वैदशित्ता के साय 
उनके उत्तर समीचीनता के साय देते थे ताकि कौन मलीन भावना वाला भौर कौन 
शुद्ध भावना वाला उपासक दहै ? इसका भी निर्णयहौ जाया करता था। 


ग्रशुदधात्मा श्रनाराधक-- शुद्धात्मा श्राराधक 


गौतम स्वामीने प्रश्न कर दिया किं भगवन्‌ ! कौन आत्मा आपकी आज्ञा 
कौ आराधक हौकर परम सुख ओौर परम शांति के रस्ते पर वट्ने वाली? 
यर कौन सी भात्मा आपकी आक्ञाकी विराधना करके परम शातनिके रस्तिको 
छोडकर परम अशांत्तिके रास्ते पर वदने वालीहै? तव प्रभुने उत्तर दिया-दहै 
गौतम ! शुभ विचार करती हुई आत्माएं मोक्ष का भवस्थान ग्रहण करती है। 
दस दुष्टिकौण से चारतीर्थो का एक वर्गीकरण किया है। बन्धो ! भाव, शास्त्र 
के ह -भाषा, मँ अपनी बोल रहा है; पको समञ्चानेकीदृष्टिसे कि भाषकी 
समञ्च मेभाजाए रसे शब्दों का प्रयोग कर रहारं क्योकि शास्त्र के मूल 
प्राङृेत शब्दों को प ध्यान में नहीं ले पायेगे; इसलिए हिन्दी भापा जिसे 
माप समज्ञ सकं-एेसे शब्दं का प्रयोगहो रहा है। चार तीर्थो का तात्पयं 
यह्‌ है कि मनुष्य जितने भी है--उन सय मचुष्यो में भावना की दृष्टि से वर्गीकरण 
होता है । जिन मनुष्यो की भावना सुविशुद्ध होकर परम सुख भौर परम शाति के 
मागं पर अग्रसर होने के लिएु परिपूर्णं वनती दै मौर परिपूर्णं भावना की बुद्धि 
के लिए संसार के प्रपंचो मे होने वाली अशुद्धि का परित्याग करके, मोह भीर माया 
को छोडकर रात जीर दिन सुविणुदध भावनाम ठी रमण करने वाली वनी ह, 
वह्‌ आत्मा श्रमण-साधुरूप मेँ उभरती दै । इते कोद जाति, व्यक्ति, पाटाफा 
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प्रष्न नहींहै। जो भी पवित्र भावना लेकर चले-तदुयोग्य गणो से सम्पन्न हौ, वह्‌ 
साधु बन सकता है । महिला वं में वे माताएुं कसी ही परिप्र्णं सुविशुद्ध भावना 
मे चलतीरहैँतोवे साध्वी कलाती हैँ मौर जिनकी परिपूणं सुविशुद्धं बननेकी 
तैयारी नहीं है- एमे स्त्री भौर पुरुष इस माग पर विश्वास करके चल पड़ते है वे 
संसारी कायं करने केसाथ ही साथ सुविशुद्ध भावना का स्याल भी रखते हैँ। 
जितनी शक्ति रहती है उतनी शक्ति से सुविशुद्धं भावना रखने की कोशिश 
करते ह। परिपूणे महात्रत अंगीकार नहीं कर पाते, परन्तु देश त्रत अंगीकार 
करके चलते, वेश्रावक ओर श्राविका केनामसे पुकारे जति) हे गौतम) 
इन चार वर्गीकिरणो मे, चारतीर्थोमेवे यद्यपि वर्गङ्ित होकर चल रहे है, परम सुख 
ओर शान्तिके मागं को भपना रहै ह तथापि वेमेरी यजाकी पूरी आधारना 
कर पा्येगे या नही भर्थात्‌ इन भावनाभौं में स्थिर रह पायेगे यानहं? म जसी 
भावना रख गया यदि वसी भावना नहीं रख पाये ओर मलीनता का असर आया, 
कर्मके उदय से जीवनम कटुता आ गयी भौरवे एक दरूसरे को कुछ बोल पड़, 
चाह साधु अपने नियन्त्रण कोखो करके कु कटु शन्द कहं दे, साध्वी किसी को 
अनुचित कह्‌ दे । गृहस्थ श्रावक ओर श्राविका जीवन में रहने वाले स्त्री-पुरुष साधु 
पर रोष करे, साध्वी को वबुरा-भला कह दे, उन पर गुस्पा कर वैठेतो उसकी 
वाणी में मलीनता भाती दहै। इस मलीनता की शारीरिक जीवन में परिणति हृए 
विना नहीं रहती । हे गौतम ! इन चार वर्गो से चाहे साधु-साध्वी श्रावक गौर 
श्राविकार्हो, वे यदि क्ििसीके प्रति कटु व्यवहार कर गुजरेगे जौर उनसे खमत 
खामणा नहीं करेगे, मपनी कलूषित भावना की शुद्धि नहीं करेगे तौ विराधक होगे । 
शान्ति के उपासक नहीं कहुलायेगे, वे मेरे सच्चे भक्त नहीं रहे, किन्तु जो हदय 


से दूसरे से खमत-खामणा कर लेते ह, उनकी आराधना हो जाती हैँ । वे फलते-फूलते 
है भौर परम शान्तिके मार्गे परअगे वदृते है । 


वृक्ष के साथ तुलना श्रात्मभावों की 


इसको समक्षने के लिए वृक्ष का रूपक नले सक्ते हँ । समूद्रके तट पर दैव 
दारुके वृक्ष घने होते है, अच्छे होते रै, उनके पत्तों ओर फलो की स्थिति भी 
रमणीय होती है, वे समुद्रके तटपर खड़दहँभौरवचारों तरफ हवा चल रही है। 
चारो दिशयंसेजो वायु मातीहै, वह वृक्षो के लिए हितावह होती दै, परन्तु 
समुद्र केपानीको छती हुई आंघी-तूफान केरूप मेजो हवा आती है, वह वृक्षो 
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के लिए धातक होतीहै। इसहवा से जो पाटा लगता दै, उसमें कई वृक्ष उख 
जाते हँ । परिणामस्वरूप वे सूख जाते हैँ गौर फल देने की स्थिति मे नहीं रहते । 
पर.तु जिन वृक्षों की अवस्था मज्वृत है, जो क्ज्ञावात का प्रहार होने पर भी उखडने 
की स्थिति मे नहीं रहते वे उसको वदङ्ति कर जाते है; वे वक्ष फलते-फलते गौर 
रमणीय रहते हैँ । ठीक वेसी ही स्थिति मनृष्योकीभीहे। 


माफी की याचना से विशेष शुद्धि 


मनुष्य बुरी भावना से किसी को कटु शव्द कहता है, किसी के कलेजे को तोड़ 
देता ठै, हृदय के टुकड़े कर देता है, कदाचित्‌ वसे शब्द नहीं कहे, पर ममंकारी शब्द 
बोलकर उसके मन को कुण्ठति कर देता है, कभी बुरे शब्दों से उसका तिरस्कार 
करता दहै ओर यह्‌ वति यदि चतुविध संघमें आती दहै, तो जिन साधकं का जीवन 
साधना में परिपक्व है, मजवृत है तो चाहे कोई तिरस्कार या अपमान करे, 
परन्तु उस्र असर वे अपने उपर नहीं होने देते । वे समभावके साथ शान्तिकी 
उपासना में लगे रहते है. एेसे साधक साधना मे फलते-फूलते है, आध्यात्मिक रस 
के आनन्द को चखते हँ । जोरसे रस को नहीं लेता है, वह मुरस्ला जाता है, भौर 
वहां से भिरकर दुगंति का मेहमान वन जाता दै, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका 
का विना मात्मणुद्धि के अभाव में-- गिरना अवश्यभ्भावी है। जो साधु-साध्वी कटु 
वचनों आदि के प्रयोग होने पर उससे माफी मांगलेतेहैँकिमेरे दारा तुम्हारी 
भावना मे कलुषितता भायी--उसकी माफी चाहता ह, यह्‌ माफी भी व्यंग्य भरे 
शब्दों मे नही, परन्तु सरलता से होतो वह्‌ आराधक वन जाता । परन्तु एे्ी 
खमत-खामणा नहीं होकर उस खमत-खामणा में भी सौदेवाजी होती है, कि 
वह्‌ यह कहै तो भै करू । इस प्रकार की सीदेवाजी लेकर चलता टै. तव वहु वास्तव 
मे भगवान्‌ की आज्ञा की जाराधना का सच्चा आराधक नहीं होतादै। एेसी ध्थिति 
चाहे साघु-साध्वी के जीवन में दहो, चाहे श्रावक-ध्राविगामेंहो, वे भने ब्रतोँके 
भाराधक नहीं वन पाते। यह्‌ तो चारतीर्थो करी वात हुई । परन्तु चारो तीयं के 
वाहुरजौ रहेहुए है, जो भगवान की भक्ति दो नदीं समह्नते है, नास्तिक र्पम्‌ 
भकड्‌ कर चैते है, कटु शब्द भी कह देते ह, उन कटु शब्दों को सदन क्रते दता 
भाराघना होती है-विराघना नहींहोतीदै। यदि वहांषपरभी गुस्मे मं आकर 
भनिमंल शव्द वा प्रयोग कर दिया जाता दै, शव्रूता की मनमे गाठ वंध जती द 
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उस विषय की अन्त तकर भी मालोचना-्रतिक्रमण कर शुद्धि नहींहोपातीहैतो 
आराधना नहीं सधती । 


कर्दवाररेसे भी साधु-साध्वी पाए जतिः जो मांतरिक वत्तिका प्रसंग 
भाए तव वहां तो सहन हीं करते है, परन्तु जव चारो वमे से वाहुरके व्यक्ति कोर 
कु कहु देते ह तव न्न वन जाति, सहन कर लेते हँ भौर अभिमानकी परिधि 
मे मते रहते है । एमे साधक भाराधक स्वल्प ओर विराधक विशेष रहते है; क्योकि 
वाहुर मेँ कदचित्‌ कोई प्रसंग भा जाएु तौ उनसे क्षमा याचना करना सरल है, 
परन्तु नजदीक मे रहने वालो से क्षमा याचना करना कठिन है । जव जिन साधु- 
साध्वी को सावधानी दिलाई जाए उस समय उनका अहंकार जाग जाए ओौर सोचे 
किमूञ्ल को चेताते है--मौर वे उत्तेजित हो जाते है भौर खमत्त-खामणा नहीं करते 
हतोवे आत्मधमे की ज्यादासे ज्यादा विराधना करतेहँ। इसी प्रकार श्रावक 
ध्राविकाओं का प्रेम 1 घर के व्यक्तियों से खमत-खामणा नहीं होती है मौर बाहर 
केलोगोसेहोजाती है, तो पूरी आराधना नहीं बनती; वल्कि विराधना ज्यादा 
होती है । यह तोरम साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका कौ वात कट्‌ रहा ह! परन्तु 
परिवार कैरूपमे ले लीजिए । परिवार में माता, पित्ता, पृत्र, भाई, पत्नी आदि 
हेते ६ै। मातासे पुत्र क्रा तिरस्कार हौ सक्ताहे, कभी पृत्र, माता-पिताका 
तिरस्कार करर सकता है, भारई-भाई्‌ का तिरस्कार करदेते हं छदुमस्यता के नाते 
अनर्भल वोल जाते है, गलती हो सकती है । एसी स्थिति वन सकती है पर सम्बन्धित 
व्यक्तिसे माफी मांग लेनादही विशेषता है। जो पहिले जाकर खमत-खामणा करता 
है, वहु आत्मशुद्धि विशेष कसता है। कर्देवार सा देखने मेता कि जहां 
माता-पिता, पिता-पुत्र, भारई-भाईकाप्रसंगहो, संवत्सरी भीञाजाए तोभौ भाई 
भाई से क्षमा-याचना नहीं करते, परिवारसे नहीं करते, वाकी सारी दुनिया से कर 
लेते है । अतः स्पष्ट है कि नजदीक के व्यक्तियों से खमत-खामणा करनाट्ेदी खीर 
दै, किन्तु जो कर लेता है वह विशेष मात्मशुद्धि करता है । जसा कि नीति का वाक्य 
है--क्षिमा वीरस्य भूषणम्‌" 1 क्षमा वीरो का माभूषण है । क्षमा करनाभौर क्षमा 
मांगना, दोनों हादिक शुद्धिके प्रतीक । एेस्तासच्चावीरदही कर सक्ताहै, कायर 
नही; एसा वीर ही मृक्तिगामी वन जाता है। जो अकंड़वाज होकर चलता है, वह्‌ 
जिनवाणी का आराधके नदीं होता । 


गौतम स्वामी के माध्यम से आई इस शास्वीय चर्चासे सभी को अपने-मपे 
अन्तःकरण मे विचार करना है! यदि मात्म शांति चाहते हतो किसीको भरी कटु 
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दचन न कँ, किसी के साय अनुचित व्यवहार न करे, अनुचित चिन्तन न करे 1 
छदूमस्यतावश कुछ हो जाए तो उसका समीक्षण करं मौर संवंधित व्यक्ति से हृदय से 
शुद्धि के साथ क्षमा-याचना कर लें । भावों में सदा सुविशुद्धि वनाए रखें । जितनी 
विचार, उच्चार ओर आचार में समीक्षण की स्थिति बढ़ेगी, उतनी ही आत्मशुद्धि 
प्रकषं वनेगी । 


नि 1" ^ 


111] 


निब ज्रीर से चेतना 
क] प्रवण्ड विकास 


कच्ची मिहरीकी तरह शरीर 

प्राथना किसलिएहो ? 

श्रवकाश दें मस्तिष्क को 

रिक्त करं भस्तिष्ककेषट को 

सामाथिक्त में पौशाक परिवतेन ही भ्रावश्यक नहीं 
मन की सफाईके साथ सामायिकिहौ 
चन्द्रगुप्त-चाणक्य का प्रसंग 

जड़ो से उखाड़ो : वकारिक काटोंको 


चेतना कौ प्रचण्ड क्षमता जगां 


विज्जा जहा पिसायं सुद्ट्‌, पर्ता करेदि पुरिसवसं । 
णाणं हिदयपिसायं सुट्‌, पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥ 


--भगवती आराधना ७६० 


सम्यक्‌ विधिरूप विद्याके वल से जिस प्रकार भयानके पिशाच कोवणमें 
किया जा सक्ता, वसे ही सम्थक्‌ ज्ञान मौर समीक्षण साधना के द्वारा मन को वश 
मे किया जा सकता है । 


परिपूणं रूपसे मन को मानव जीवन के इस भौदारिक-शरीरमें रहकर ही 
वेशमेंकियाजा सक्ताहै। ओदारिक शरीर में रहकर आत्म-साधनाके कलसे 
मनमस्तिष्क के कचरे को साफ कर आत्मिक चेतना जगाना आवश्यक है । 
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प्रार्थना 


शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो त्रिभुवन राय रे। 
शांति स्वरूप केम जाणिए्‌, कहो मन केम परखायरे ॥ 
धन्य तू अतम जेहने, एहवो प्रष्न अवकाश रे। 
धौरज मन धरी सांभलो, कहु शांति प्रतिभास रे।। 


वंधुओ ! चार गत्ति चौरासी लाख योनियों में परिश्रमण करती हुई आत्मा 
इस मनुष्य पर्याथ को अंगीकार करके चलरहीदहै। मनुपष्यका शरीर वैसे कर्द 
दृष्टयो से कच्चा है; तथापि इस शरीरसे ही परिपक्व साधना का प्रसंग आता रह। 
अवस्था भी जब पक जाती है, तब उस अवस्थ से व्यक्ति कोई नवीन चीज पैदा नहीं 
कर सकताहै, खाली दैनिक कार्यं कर सकता है; पर कच्ची अवस्था में वहु जसा 
चाहे काथं कर सकता है । 


कच्ची मिह की तरह शरोर 


कच्ची अवस्था से तात्प एकदम शिशु अवस्था नहीं, भपितु उससे उपर कौ 
अवस्था है, जिस अवस्था में अपने हिताहित का विचार करसरि। कच्ची मिट 
अनेक कार्योमें काम आ सक्तीटै ओर कूंभकार इस मिदटी से इच्छानुसार छोटा- 
वडा घड़ा वना सक्ता है, कृषक इसी मिट से गेह की फसल, मक्का, वाजरा, 
ज्वार भौर चहितो गन्नेकी फसल भी पैदा कर सकतादै, परन्तु जौ मिट्टी 
कूभकार के यहां घडा वनकर पक्की हौ गई, तो उस पक्की मिटटी (घडे) 
से अव कुछभी निर्माण कायं नहीं किया जा सकता। उसमे अव पानी भरने 
के भलावा कुछ भी कायं नहीं लिया जा सकता, वैसे ही ओदारिक शरीर वाले 
मनुष्यों के अन्दर के पुद्गलो की रचना एक दृष्टिसे कच्ची है; परन्तु कभी-कभी 
मनुष्य सोचता है कि हमको देव शरीर क्यों नहीं मिला ? उनका परिपक्व वंक्रिय शरीर 
होता है । उनके ऊपर कितनी ही भाघात की स्थित्ति मा जाय पर वह खंडित नहीं 
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होता, नष्ट नहीं होता भौर यदि कोई हिस्सा अलग भीहोतारहै, तो चटसे जुड 
जाता है; परन्तु देव शरीर जापको नहीं मिला, तो कुदरती तौरसेएक दृष्टि से 
यह्‌ अच्छा ही हुआ, वर्योकि देव शरीर में रही हुई आत्मा, मघ्यात्मिक जीवन 
कौ विविध साधना नहीं करसक्तीदहै। नतो वहां सामायिक-संवर हौ सक्ताहै 
न दया मौर पौषध का प्रसंग भाताहै भौर न वह्‌ त्याग मौर पच्चक्खाण ते सकता 
है» परन्तु उनका जीवन वहुलता से पाचों इन्द्रियों के उपभोग करनेमें ही जाता 
है। मनूष्यका जौवन इस वेक्रिय शरीर की तुलना मे कच्चा भलेही हौ, परन्तु 
आत्मा के लिए वहत वड़ा गौर शक्तिदायक है । यदि आत्मा विवेक के साथ भपनी 
शक्ति को संभाले भौर जीवन कौ विकास प्रक्रिया चालूकरदे, तो इस मनुष्य 
रीर मे रही हई आत्मा अपना परम एवं अभीष्ट तत्त्व, परम शांति को सदा- 
सदाके लिएपासक्तीटहै भौर इसी शरीरसे भयंकर दुःख उपार्जन करने क! कायं 
भीकरसमक्तीदहै। इसी शरीरसे वहु नरक का मेहमान भी वन सक्तीदटै। सीधी 
नरक मे जाने वाली आत्मा भी देव योनि से नहीं आती । देव क्या चलकर सीधा 
नरकमे जा सकता है ? नहीं । नरक काजीव भी निकलकर सीधा देव रूपमे नटीं 
जा सकता । देव योनि मे जाना है तो मनुष्य, तिर्थचसे ही जाएगा । देव की जात्मा 
के कभी कदाचित्‌ नरककायोग हैः तो मनुष्य, तिर्यचमें होकर हीनरक में 
जाएगी; परन्तु मनुष्य शरीर की आत्मा सीधी देव मं अथवा नरकमेंभीजा सकती 
है, पशु योनि भौर मनुष्य योनिमेभी जा सक्ती ह । इन सव कार्यो कै वावजृद 
यदि वह॒ अच्छाकायं करेतो मोक्ष मेभी पहु सक्ती टै) ठेसी क्षमता दस 
कच्चे मनुष्य शरीरमेंहै। अव दस कच्चे मनुप्य शरीरका क्या उपयोग करना 
है? क्या भन्य योनियों वाते जसा कररहैरहवंसाही करना? यदि वसा करत 
करते भौतिक सुखो कौ लालसासे शरीर का भपन्यय होता रह्‌। तो, जव यह णरीर 
नष्ट हो जाएग।, तव पणएचाताप के अलावा शयुषछठ भी मिलने वाला नहीं । भतः दस 
जीवन को सम्चषकर जितना अधिक आत्मा का विकास कियाजा सके, कर ले; तभी 
आत्मा परम शांत्तिकोपा सकेगी । 


प्राथना किसलिएहो? 


आध्यात्मिक कवियों द्धी प्रार्थनार्सी परम शांतिकेतिए हीदहानी द्‌) 


. णांतिनाय भगवान्‌ को स्तुति के प्रतंग से कवि कट्‌ रहाट कि-- 
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शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो त्रिभुवन राय रे। 
शांति स्वरूप केम जाणिए, कहो मन केम परखाय रे ॥ 


हे भगवन! मै इस मनुष्य शरीर से न देवलोक फो रचना चाहता हूं, जौर न 
जीवन में कोई ऊचा पद (राजकीय स्तर) ही चाहता हु; नमै वंभव चाहता ह 
न आपसे शांति कौ याचना करताहूं, न मै मौर किसी आकांक्षा से आपकी स्तुति 
करता हू, सििफं मेरा निवेदन यहु है कि वहु शांति का स्वरूपम केसे जान्‌ भौर 
मन कामँ कंसे परीक्षण करू? यह्‌ भावना जित भात्माके अन्दरपेदा हो जाती 
है, जिस आत्मा के अन्दर एसी भावना पैदा होती है उसे भगवान्‌ मानो धन्यवाद देते 
है । इसी प्रसंग में कवि कहता है-- 


धन्य तू आतम जेहने, एहवो प्रन अवकाश रे । 
धीरज मन धरी सांभलो, कहूं शांति प्रतिभास रे ॥ 


हे भव्य ! सबसे पहिले तो मै तुन्ञे धन्यवाद देता हु, क्योकि तुम्हारे मस्तिष्क में 
सच्ची शांति को पाने के लिए अवकाश मिल गया। 


श्रवकाश दे मस्तिष्कको 


अवकाश का मतलव समनं ? जव वहूत लोग एकत्रित हो जाते हु, तव कहते 
है--माकाश मे विकास करो, तो बहुत भरे हए स्थान मे जहां विकास का प्रसंग 
होता है, उसमें भवकाश का भवसर मिलता है । भगवन का संकेत है-उस व्यक्ति 
को, जिसने शांति को समज्षने के लिए अपनी भावना व्यक्त की-अंतःकरणपूवेक 
उसके मस्तिष्क मे शांति का अवकाश मिला, इसलिये वहु धन्यवाद का पात्र ह। 
आप कहेगे फि महाराज शांति का अवकाश, शांति की चाहतोसवकोहै। सभी 
मांगते है भौर सभी चाहते है, सवको धन्यवाद मिलेगा । नहीं" सवको नहीं मिलेगा । 
उसको ही मिलेगा जिसने मस्तिष्कके साथ हूदयमें शांति कोस्थानदेदिया। 
आप सव अपने-अपने मन मं सोचिए कि आपके मस्तिष्कमे शांति को प्रकेट करने 
कास्थानदटै क्या? 


बोलिए गांधीजी ! अवकाश है क्या, स्यान है क्या, फुर्संत ह क्या ? गांधीजी- 
गुरुदेव ! होना तो चाहिए, पर अवकाश भिला या नहीं ? आपके मस्तिप्कमें कौन 
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सी चीजं भरीहुई हु? ये वाहुर के सारे पदार्थजो द्ष्टि मेभारहैरह, बे सव 
जापके मस्तिष्क में लवालव भरेहृए हैँ गौर यही कारण है कि जव अप भगवान 
का ध्यान. नवेकर-मंत्रको माला, पंच परमेष्ठी को एकाग्रतासे ध्याने की सोचते 
हे उस वक्त माला भापके हथ में जरूर फिर रही होती है, जवान मुह में घूम 
रही है भौर मन के सामने दूरा ही पिक्चर चल रहा होता ह । कभी तिजोरी, 
कभी धर के कार्थ, कभी वच्चों के लड़ाई-स्षगडे, कभी कोई वस्तु अथवा कभी 
किसीके लिएु कोई उपाय सोचाजा रहाहै। तन देखिए कि पंच परमेष्टीया 
शांतिनाथ भगवानु के लिए कोई मस्तिष्क में स्यान टह? अवकाश ही कहां है? कोई 
स्थान नहींतो शांति कंसे? क्या विना स्थानके शांति प्रकटो सक्ती है? ये 
विचार, इस प्रकार को भावनं मस्तिष्क में टूस-टूस कर भरी हूई ह । एक भावना 
खालीहोतीदैतो दूसरी भर जाती है । उसके आने का स्थान है कहीं? माप देखेंगे 
कि किसी वस्तुको देखी नहीं कि ज्षट से मस्तिष्के में लिया नहीं । भाप अदिं कंद 
करके वेठ हँ सौर फौरन चित्र सामने अए नहीं। चासो तरफसे वस्तुं भर जाती 
ह ओर एसी ठसाठस की स्थिति वन जातीहैकि शांति को प्रवेश पाने का भवकाण 
ही नहीं मिलता । 


रिक्त करं भरस्तिष्ककेघटको 


उदाहरण के रूपमे पानी भरने काष्डाटह मौर इसको विना पानी का जय 

देखते द तो क्या मालूम होताह? भमापको यही मालूम होता दं कि खाती षडा 
पडा हुआ दहै। आप इस खाली घड़े मे पानी भरना चाहते हँ मौर उसको सीधा 
रकर भरना चाहते दँ तो भर सक्ते है, परन्तु उसको उल्टा करके पानीमेंदुत्रा 
दिया जाए तो एक वृद भी पानी उसमें नहीं अता। पानी उसमंक्यां नहींभा 
र्हा है ? भाप देखेंगे कि उत्त घड़ में हवा दूस-दूस कर भरी हुई है, इसलिए पनी की 
एक वृद को भी प्रवेण नहीं मिलता, परन्तु जव पानी भरना होगातो ह्वा 
निकालनी होगी 1 हवा निकलेगी तभी पानी.भरेगा । इसके लिए उसेटेट्राक्रिया 
जाएतो हवा बाहर आ जाएगी । जव पानी भरेगा तव हुवा नही रहेगी भोर हवा रहेगी 
तो पानी नहीं भरेगा । इक्षलिए पानी भरनाहै तो हवा निकालनीदहै। पानी भगत 
समय उव-उव की आवाज आतीदह। दुस्त सिद्धहोताटु कि हवा निकल रहाट 1 
यह्‌ हवा आंखों से नदीं दिखती ्ह। भासे नरौ दिखने वाली हवा स्प मेता 
„मालूम होती है भौर उ-उ की मावाज मे भी मातुम हात्तीहै, परन्वु मस्तिप्यः 


मे जो विचार भरेहृएरैः वे मनुष्यको जल्दी से मालूम नहीं होते मौर उन्हें 
खाली करने की उप्ते फएुर्सत भी नहीं । वे इन्हं छोडना भी नहीं चाहते हँ 1 इनके 
रहते हए शांति आवे तो आभो । संपत्ति, धन, वैभव, परिवारके सारेकेसारे 
विचार भरे रहँ मौर इनके रहते हए शांति को गाना होतो आ जाभो । हम स्थान 
नहीं देते ! लेकिन एेसी स्थिति में शांतिनाथ भगवान्‌ को घ्थान कंसे मिलेगा? 


सामायिक में पौशाक परिवतन ही श्रावश्यक नहीं 


अन्य विचारोंसे मस्तिष्कको खाली करनेके लिए आप लोग सामायिक्‌ 
पोषधादि भी करते हैँ। ये सव करना वहत मच्छादै, पर विचार यहंकरना है 
कि इन सवके करने से हमारा मस्तिष्क वैभाविक विचारोंसे रिक्त वना या नहीं? 
कहीं हम उसीस्टेजपर हीतो नहीं खड़े दै, जिस पर पटलेखडेथे । यहुनोदो 
चडी का अवकाश सामायिक कनने कोनिकाला वहतो स्कूल में प्रवेश करने के 
समान दै । विद्यार्थी स्कूल की पौशाक पदिनकरस्कून में पर्ुच जाए भौर वह निश्चय 
करले किरम तो वस्त हौ गयाएम-ए.। स्कू्नमें पौणाक पटहिनिकर चले जाना, 
घण्ट तक सेल खेलते रहना, अध्ययन नहीं कन्नाओर एेमैही सारी जिन्दगी तक 
जाताही रहा तो उसकी क्यादशा बनेगी? उसस्कूल कातो नियमदैकितीन 
वषं तकफल दहो गया तो फिर प्रवेश नहीं मिलेगा, परन्तु यहु भगवानु की पाठशाला 
तो बहुत लम्बी-चौड़ी है। यहांनतो कोई परीक्षालेने वाला दहै मौर न पास-फल 
होने वाला । अपने आपसे भलेहीसरिककिटलेलो) हमारी मंतरात्माकोले 
वही ठीक रहै। हमारे जीवनमें कुछ भी परिवतन भायाया नहीं ? शांतिको 
अवकाश मिला या नहीं? हम इस मोहः, मायासे थोड़ेसे भी पी हटरहैहैया 
नहीं ? हमारे परिवार वलि प्रेरणा दे रहै हँ कि पिताजी ! निकल जाओ गौर पुत्र 
के कहने से कुष्ठ कर भी लेंगे. चौवीस घण्टे धमं स्यान में विति देगे, भोनन भी वहीं 
मंगवा लेगे । परन्तु वहाँ घर्म-ध्यान को मस्तिष्क में स्थान देगे या नहीं? यदि धर्मं 
स्थान में शांति को स्थान नहीं मिलातो हमने आगे की परीक्षा नहीं दी, यह्‌ सम्षा 
जायगा 1 


मन कौ सफाईके साथ सामायिको 


सामायिक में क्या-क्या करना चाहिए भौर क्या-क्या नहीं करना चाहिए 
इसकी जानकारी नहीं की । पुस्तक में देख लिया कि सामायिक में वत्ती दोप टालने 
चाहिये, क्या उन्हंटाला है या नहीं १ कल्पना कीलिएकिंटाल भी दिये परन्तु 
अडतालीस मिनटमेंक्या कायंक्रय किया? क्या अयाम रखा? ओर किस प्रक्रिया 
म वेठे? यह वात अवश्यहै कि मस्तिष्क की ठीक स्थिति समच विना वहां परम 
णाति को समन्नने का प्रयास भी नहीं होगा। मेरा कहूनाहैकि यदि सामायिकमें 
उव गये तोस्तमय कहां तिकला? इसक्रा फिर पता भी नहीं चलेगा । अतीत के 
चीवीस घण्ट के हिताहित का चिन्तन, उपयोग पूर्वक स्वाध्याय, समीक्षण ध्यान कौ 
प्रक्रिया. ्वासानुसंधान भादि अनेक प्रक्रियां है जिसमे सामायिक का समय पूर्णं 
होते देर नहीं लगती, मौर इसी पद्धति से चलें तो शांति को अवकाश जरूर मिलेगा । 
परन्तु पहले मस्तिष्क मे से दुसरे विचारों को निकालना होगा । जिस मकान मं ठता 
ठ्स र्ईभरी हुई है ओर उसमें भप सोना-चांदी रखना चाहते हौ तो क्या करगे? 
पहिले उसको साफ करोगे जौर फिर उसमें तिजौरी रोगे । सी तरह पिनि भाप 
मस्तिष्क-रूपी मकान मे अनादिकात सेजो कचरा भरता भ रहा है, उसको 
पहिले खाली कीजिए भौर आध्यात्मिक शक्तिसे तिजोरी भरिए) उसी को सेफ 
रखेगे, तभी आपके जीवन के लिए णाति का प्रसंग वनेगा। धन की सुरक्षा करना 
उतना कठिन नहीं है, जितना कि मन की शांति को समञ्चना कठिनदै। समराघारण 
व्यक्ति तो इसमें प्रवेश भी नहीं पा सक्ते हँ । प्रखर वुद्धि वाले भी चहं कि सहसा 
आजके आज प्रवेणपा जार्येतोवे भीनहींपा सकतेरहँ। उनफोभी निरन्तर 
अभ्यास करना होगा । मन को विशाच की उपमा दी जाती है। जिस प्रकार पिशाच, 
भयानक होता है, तथापि विधिवत्‌ मंत्र योगसे वह्‌ मानवके वश मेहो सकतादै; 
उसी प्रकार मन-रूपी पिशाच भी सम्थक्‌ ज्ानकेवलसे, समीक्षण ध्यान साधनासे 
मानवकेवशमें हो सकता है । जता कि किसी नीतिकार ने कहा है- 


विज्जा जहा पिसरायं सुटूटु, पउत्ता करेदि परिसवसं 
णाणं हिदथ पिसायं सुटृटु, पउत्ता करेदि पुरिसवस्तं ॥ 
--भगवतौ बाराधना--७६० 
मन रूप पिथाचके भीतरमें रही हई विकृत्तियों को निकालकर उपे शुम भार्म 
नियोजित करना आवश्यक है । 


मे 


ह 


` 
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चन्द्रगुप्त-चाणक्य का प्रसंग 


एतिहासिक घटना है । चद्दगुप्त मौयं नन्द वंशं ॑राज्य के उत्तराधिकारी ये। 
अधिकारी होने के नाते उनके मस्तिष्के अभिमान ज्यादा भराहुभाथा। उस 
मभ्िमानके मदमे वे इतने छ्ुमते रहते थे कि यदि कदाचित किसी के कायं में कुष्ठ 
विगाह गयाभौर उसका हत्का सा उपालम्भ मिलता तो उनके अहंकार को 
करारी चोट होती ओौरवे इस अहुकारसे दुखित हौ जाते। वे वड़े प्रतिभा सम्पन्न 
थे, वुदधिशालीये ¦! वरे एक दिन टहलने के चिए नदीकेतट परजा रहैथेतव 
उन्होने एक विचित्र ब्राह्मण को देखा । वह्‌ ब्राह्मण कले रंग काथा, परन्तु आकृति 
से गम्भीरथधा। चन्द्रगुप्त की दुष्टि उस पर लग गई । वे उसकी तरफ देखने लगे 
कि यह पुरुषक्याकर रहा? वहत्राह्मण नदी के तट पर तीक्ष्ण डोरा जिसको 
डाभ कृते है--जिसका जरासाक्लटका लगजाएतो चुन निकल जाए, उसको 
जड से निकाल रहाट अीर उसकी जडमें मट्ठा डाल रहाट! इस प्रकार उसकी 
प्रक्रिया को देखकर चन्द्रगुप्तसे रहा नहीं गया ओर पृष्ठा कि महाशय जी! यह्‌ 
अपक्याकररहैहो? जौ दुनियाके पीने कामट्ढा है, उसको भाप डाभ की जड 
मे क्यो डाल रहूहो? यह्‌ क्या प्रक्रिया? आपकी अकृत्तिमेतोलगरहाहैकरि 
आप एक वड ब्राह्मण है, परन्तु कार्यं अपका निवद्धि जसादहै। चिप्र ने कहा-- 
महाशय ! आप मूके नि्बद्धि या बुद्धि वाला कु भी समञ्ञ, परन्तु मै आपकी बुद्धिके 
अनुसार तहीर्मे अपने चिन्तन के अनूसार अपनी अन्तरात्मा की साक्षी पर चलता 
ह । दुनिया मञ्चे किसी भी निगाह से देखे, चाहे मृक्षेवुद्धिमान या निवृद्धि वाला 
कहे या वृद्ध. कहे तो भी र्म दुनियां की जवान की खटी पर लटकते वाला नहीं 
खुंटी पर कपड़े लटकाये जाते दह, वे कपड़े जिधर हवा आती है, उधर चले जाते हैँ 
लेकिनर्गे वंसानदीरहु। 


म प्रतिदिन साधनाकेरनेकौदृष्टिमे दसनदी पर भता । प्रातः काल 
ब्रह्य महतं मे वड़ी शान्ति रहती है । मैने अपना स्मय निर्धारित कररखः दहै । मुषे 
षस धारमे उसघाटपर अनेके लिए इसी धासपरसे होकर जन। होताहै। 
जवै अताहैतो मेरा ध्यान साधना की तरफ रहुतादहै। मेरे पैर घास पर पडते 


र ५, 


हैः परतु मूसे पता नहीं चलताहैकि्म पैर घास पर रख रहार, लेकिन वाद 
मे जवै अपने शरीरकी तरफ छङ्गल करतार तो मालुम होतार किमेरे पैर 
खून मे लथपथ हँ) कपड़मभीखुनसेभरगएह) माजी नहीं रोजाना्भचुनसे 
भर जता अौर प्रतिदिन मद्ये कपड़े धोने पड़ते है! तवर्मैने सोचा किटेसी 
तीक्ष्णधास्र को रास्ते से हटादेना चाहिये इसे काट देना चाहिये! परस्तु 
सोचा करि यह्‌ तो फिर वड जाएगी । जवं तक इसकी जड समाप्त नहीं होगी, तव 
तक ऊगती रहेगी 1 अतः इसे जडमे ही उखाइ दं । तदनुसार इसे जड मे उखाडइ 
रहा हूं मौर मट्‌ठा इसलिए डाल रहा हँ कि यह्‌ सदा-सदा के लिए समाप्त हौ जाए्‌। 
एेमा करने से मेरा रास्ता अवाध गत्तिसे साफहो जाएगा। 


जव चन्द्रगुप्त ने यह्‌ वात सुनीतोवे अपने स्वयं की समस्या में उलक्षे हए 
थे, सोचने लगे किमेरे नकी स्थिति का थाह लेना दुष्कर है । जिसकी माज 
तक थाह नहीं ले पाया, अव वहु रास्ता मस्ते मिल गया। अरे} साधना के प्रति इस 
विप्र की कितनी निष्ठा, कितनी दृढता, कितनी लगन है ? दसमें कंसी धुन है, किस 
प्रकार काश्रमहै? ओौर क्रिस प्रकारे की दृढ़ संकल्प-एक्तिहै? यह साधनाके लिए 
जाताहैतो उसी धुनय जातादहै। इसे शरीर तक का ध्यान नहीं रहता । एेसा 
ही व्यक्ति मुम्े अपनी समस्याओं से उभारसकेगा। वेविप्रके चरणों में वैटकर 
कह्ने लगे किं महात्मन्‌ ! भापने करई रस्ति खोजे दँ ओर वाह्री रस्ते को साफ 
करने मे इतनी लगन है कि जडम मट््‌ढा डाल रहो. तौ कृपया आप मेरे जीवन 
को वदलते काभी कोई रास्ताटै तो वतलाद्ये १ मेरे मे अहुकार इतना भरा हज 
है कि इससे अशन्तिहौ पाताहैँजौर र्म तिलमिला जाता हं । इसका समाधान क्या 
है ? इसी विषयक लम्बा संवाद हुजा । अगे चलकर चन्द्रगुप्त भौर चाणक्य के नाम 
से वे दोनों प्रसिद्ध हृए 1 


जडो से उखाडो : वेकारिककांटोको 


_ दस दुष्टात सेम केवल इतनाही कहना चाहता कि निप्र चाणक्य ने 
जपने रास्ते को स्ाफकरने केः लिएुजैमे जड्-मृलमे उस घास्रको उ्याद्ी, त्य 
जाकर रास्ता साफ हुमा । परन्तु क्या इत माध्यमिक जीवन फे निष रास्ता पार्‌ 
करते समय दीचमे कंटीली घामकेतुल्य कोई मन के खिलाफ वानातोनहीभा 
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जाताहै? कंटीली घासके तुल्य रागच्ेषकी परिणतियां एसे काटि ह कि मनुष्य 
कोक्भी रागओौर कभीद्रेष सेदवालेतेटँ। अगे नहीं वढने देते दृट्ताके 
साथ मनके अन्दरवटेहृए काटे खूप, संसारके प्रपंचोंको उखाइकरफकदोतो 
अच्छाहै तभी शन्ति सिल सकेगी । केवल शान्ति कानाम लेने से शान्ति मिलने 
वाली नहीं है। जब मन की एकाग्रता करके बेठोगे ओर भन्तःकरण मे यह जिज्ञासा 
पेदाहोजाएगीकरि मै मनकी गत्तिविधि को पहचान १ गौर जव इसको पहुचाने 
की जिज्ञासा होगी तभी सान्तिकाआभासहोगा ओर मानो भ्गवानकीतरफ से 
घुलकर धन्यवाद मिलेगा । 


धन्य त्रु भत्तम जेहन, एहवो प्रश्न अवकाश रे 


भाई धन्यवादहै कि तुमको शान्तिके लिए अवकाश मिला परन्तु सवसे 
पिति शान्ति को समञ्चना ओर मनका परीक्षण करने का अवकाण यह्‌है कि मन 
मे धगस (तमन्ना) हो जाए गोर सन्त-पतियोँ से पृषे कि वह्‌ रास्ता केसा है ? जिमरमे 
णान्ति मिल सके । एमे ग्राहकं आने लगे तो सन्त-सतियें भीदेत्ेमाल कोपैदा 
करने के लिए विशेष कोशिश करते लग जार्येगे | 


चेतना की प्रचण्ड शक्ति जगाए 


व्यापारी अपनी दुकान पर वही माल ज्यादा खरीद कर लाकर भरता 
किजिसमाल के खरीददार ज्यादा अत्ति । वदहिया कपड़ा तेने वले अयेगेतो 
वह्‌ वद्या कपड़ा रखेगा । वही स्थिति इधरहै किं माप भगवान महाकीरकी 
दुकान पर पचे ओर पृष कि हमको परम शान्ति ओर परम सुख का वदिया माल 
चाहिये ! एसा करते पर ही आपको सही तथ्य प्राप्त हो स्केया यदि आप करहुगे कि 
हमको यह्‌ नहीं चाहिए, हमको तो कहानी, चौपाई चाहिए, तो फिर हम भी वही 
देगे । यही कारण है कि आज जन धरम, सर्वाधिक महत्वपू्णं गौर साइण्टिफिक होते 
हए भी इसकी खोज करने वले भौर समञ्लाने वाले व्यक्तियों की चहूते कमी महसूस 
होरहीहै। आपसभीतो खोजकरेगे यानहं? परन्तु सच्चे जिज्ञाभु भवश्य 
खोज लेंगे । 
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हैः परु मू पता नहीं चलता दहै किरम पैर धाप् पर रख रहा, लेकिन बाद 
मे जब अपने शरीरकीतरफ ख्यालकरताहँ तो मालूम होतादहै किमेरेषैर 
खून से लथपथ हँ । कपड़ेभीलखुनसेभर गए! मज दही नही रोजाना्म सुनसे 
भर जता ओर प्रतिदिन मद्ये कपडे धोने पडते द्धै तव र्मैने सोचा किठेसी 
तीक्ष्ण घास को रास्ते से हटादेना चाहिये। इसे काट देना चाहिये ! -परन्तु 
सोचाकि यहतौ फिर बढ जाएगी । जव तक इसकी जड समाप्त नहीं होगी, तव 
तक ऊगती रहेगी ।. अतः इसे जड से ही उखाड़ दं । तदनुसार इसे जड मे उखाड़ 
रहा हूँ मौर मद्‌ढा इसलिए डाल रहा ह कि यह्‌ सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाए। 
एेमा करने से मेरा रास्ता अबाध गत्तिसे साफहो जाएमा। 


. जब चन्द्रगुप्त ने यह्‌ वत सुनीततो वै अपने स्वयं की समस्या में उलन्लं हृए 
थे, सोचने लगे किमेरे भनक स्थिति का थाह लेना दुष्कर है । जिसकी म भाज 
तकं थाह्‌ नहीं ले पाया, अव वह्‌ रास्ता मञ्चे मिल गया। अरे ! साधना के प्रति इस 
विप्र की कितनी निष्ठा, कितनी दृढता, कितनी लगन है ? इसमें कंसी धुन है, किस 
प्रकार काश्चम है? ओर करस प्रकार की दृढ संकल्प-शक्ति है? यह साधना के लिए 
जाताहैतो उसीधुनमे जाताहै। इसे शरीर तक का ध्यान नहीं रहता । एसा 
ही व्यक्ति मृजे अपनी समस्याओं से उभार सकेगा-। वेविभ्रके चरणों मे बैठकर 
कहने लगे कि महात्मन्‌ ! आपने कई रास्ते खोजे टँ ओर बाहरी रास्ते को साफ 
करते मे इतनी लगन है कि जड़ में मट्ढा डाल रहै हो. तो कृपया आप मेरे जौवन 
को बदलते का भी कोई रस्ताहै तो बतलाद्ये ?मेरेमे अहंकार इतना भरा हुमा 
है कि इससे अशान्तिही पातां ओर र्म तिलमिला जाता ह । इसका समाधनक्या 
है ? इसी विषयक लस्बा संवाद हुञा । अये चलकर चन्द्रगुप्त भौर चाणक्य के नामं 
सेवे दोनों प्रसिद्ध हुए । 


जडोंसे उखाडो : वकारिककाटोको 


_ इस दृष्टात से केवल इतनाही कहना चाहता ह कि विप्र चाणक्य ने 
उपने रास्ते `को साफकरने के लिए जैसे जड़-मूल से उस्र घास को उखाड़ी, तब 
जाकर रास्ता साफ हुमा । परन्तु क्या इस आध्यात्मिक जीवन के लिए रास्ता पार 
करते समय वीच मे कंटीली घास के तुल्य कोई मन के दिलाफखनातोनदहीमा 


५ 
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जाता? कंटीली घासरके तुल्य रागद्रेषकी परिणतियां से कांटे हँ कि मनुष्य 
कोकभी रागओौर कभीद्रेष सेदवारेतेहँ। आगे नहीं वढने देते) दुदढताके 
साथ मन के अन्दरवैटेहृएु कटिषरूप, संसारके प्रपंचो को उखाङकरफैकदोतौ 
अच्छाहैि तभी शान्ति सिल सकेगी । केवल शान्ति कानाम लेने से शान्ति मिलने 
वाली नहीं है । जव मनकी एकाग्रता करके वैठोगे ओर भन्तःकृरण मे यह्‌ जिज्ञासा 
पदाहोजाएगीकि मनकी गतिविधि को पहचान ? मौर जव इसको पहूचानने 
की जिज्ञासा होगी तभी शान्ति का आभासहौगा ओर सानो भ्गवानकीतरफ से 
खुलकर धन्यवाद मिलेगा । 


धन्य तू भातम जेहन, एवौ प्रन भवकाश रे 


भाई धन्यवादहै कि तुमको शान्तिके लिए अवकाश मिला। षरन्तु सवसे 
पहिले शान्ति को समञ्चना अओौर सनका परीक्षण करसे का अवकाश यह्‌ कि मन 
मे धगस (तमन्ना) हौ जाए ओर सन्त-सतियों से पृष्ठे कि वह्‌ रास्ता केसा है ? जिपसे 
णान्ति मिल सके! एसे ग्राहक आने लगे तो सन्त-सतिये भीरेसे माल कोपदा 
करने के लिए विशेष कोशिश करने लग जायेगे । 


चेतना की प्रचण्ड शक्ति जगाए 


व्यापारी अपनी दूकान पर वही माल ज्यादा खरीद केर लाकर भरताह 
कि जिस माल के खरीददार ज्यादा तेह । बद्िया कपड़ा लेने वालेअयेगेतो 
वह्‌ यद्या कपड़ा रखेगा । वही स्थिति दधरदै कि माप भगवान महावीरकी 
दुकान पर पहैचं ओर पुछं कि हमको परम शान्ति ओर परम सुख का वद्या माल 
चाहिये । एसा करने पर ही आपको सही तथ्य प्राप्त हो सकेगा । यदि भाप कहग कि 
हमको यह्‌ नहीं चाहिए» हमको तो कहानी, चौपाई चाहिए, तो फिर हम भी वही 
देगे । यही कारण रहै कि आज जेन धमे, सर्वाधिक महृतत्वपूणं गौर सादृण्टिफिक होते 
हए भी इसकी खोज केरने वाले भौर समञ्ाते वले व्यक्तियों की बहुत कमी महसूस 
होरहीदहै। अपसभीतो खोजकरेगे यानहं? परन्तु सच्चे जिज्ञासु अवश्य 
खोज लेगे। 
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वतेमानमे विदेशी लोग खोजी वनत्ते जा रहे रहै) रवज्ञानिक, विज्ञान.की 
खोजतोकररदहैर्हैसोतौकरदही रहै ह, परन्तु अव अष्यात्मिक-रिज्ञान की.खोन 
करने कोभी तेयारहो गएरहैँ। देसी स्थितिमेवे आपसे करगे कि भापने सारी 
जिन्दगी धर्थमे वितताईटै तो हमको वतादइए कि अपने क्या प्राप्तकियाहै¶ तव 
भप क्या जवाब देंगे ? यह्‌ विचारणीय दै, जरा चिन्तन करिये । भापके पास बहुत 
वड़ी थाती है, थोड़ा भभ्यास करिये, इस कच्ची मिट्टी जसे गौदारिक शरीरमें 
रहने वाली चेतना की प्रचण्ड क्षमता को जगाने का प्रयास कीजिए) चेत्तनाकी 
प्रचण्ड क्षमता का चरम विकास इस ओदारिक शरीरसेदहीहो सकता । वह्‌ 
अीदारिक शरीर भी मानवकाहीहौ। जीवन के अमूल्य क्षण निरन्तर व्यतीत होते 
जा रहे हैँ । कव किस समय यह्‌ शरीर विक्ीणे हो जाय ? पंचत्वको प्राप्त हो जाय 
कोई पता नहीं । जितना प्रयास ओौर पुरुषाथं कर सकं, उतना ही जीवन को सार्थक 
अना सकेगे | 


सपीभषण कं साथ तपछ्वरण हों 


चिशुद्ध-्रविशुद्ध-सुविशुदध 

भावों फी विशुद्धि तपाग्निमें 
कमंनिजेरा का प्रथम हेतु श्रनशन क्यों ? 
श्रवशेष तपो कौ संक्षिप्त मीमांसा 

देह निरासक्तिमेहेतु : तप 

सुविशुद्धि के लिए विविध उपाय 
समीक्षण के साथ तपश्चरण हो 


जह खलु मईइलं वत्थं, सुज्छई उदगाइएहि दव्वैहि ! 
एवं भाव्रुवहणेणं, सुज्सए कम्मअद्ठविहुं ॥ 
आचारांगनिर्ुक्ति २८२] 


आत्मशुद्धि के लिए, भुविणुद्ध भावों के साथ तपश्चरण महत्वपूणं है । 
सुविशुद्ध भावों की स्थित्ति समीक्षण साधना के विने नहीं भा सकती है। 


वारह्‌ प्रकारके तपश्चरणमे सेको भी तपश्चरण किया जाय, वह्‌ 
तपश्चरण जल से होने वाली वस्त्र शुद्धि की तरह आत्मशुद्धि कराने में तभी सार्थक, 
हो सकता है, जव विचारों मे समीक्षणता भाए। सेप्रेक्षाके विना मात्र प्रक्षा भातः 
ध्यान मे उपयोगी नहीं बनती । 
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कमे निजरा का प्रथम हेतु प्रनशन क्यों ? 


एक दिन भाई सोहुनलालजी नूणियाने प्रन कियाथा करि वारह्‌ प्रकार के 
तपों में यहु अनणन तप, जिसको वाह्य तप के अन्तर्गत भिना गया, उसका पहिले 
उत्लेख क्यों हा ? रात्रि के प्रश्नोत्तर के समय परर्मने थोडासा उत्तरतो दिया 
ही था, परन्तु भाज जव तप काप्रकरणचलदही रहाहै तो उसी प्रकरणके प्रसंगसे 
कु विशेष प्रकाश डालने का प्रग है। 


भावों की शुद्धि, अपेक्षा से शरीरके माघ्यमसे होती है। जिनके पास 

शरीर नहीं है, वे अपने भावों को विशुद्ध नहीं कर सक्ते हैँ! शरीरतो एकेन्दिय, 
वेदद्रिय, तेदन्द्िय, चउरिश्दिय ओर पंचेन्छिय प्राणियोंकेभीहै। आयं भूमिम रहने 
वाले मनुष्य पर्यायके रूपमे भव्यात्माके भी शरीर है परन्तु भव्य अत्मा ही भत्म- 
विशद्धि कर सकती है । जभवि तो अविशृद्ध भावोमेंदही रहतादठै। जव कि शरीर 
आत्मशुद्धि का पहिला कारण है परन्तु शरीर आखिरी लक्ष्य नहीं है । शरीर साधना 
का माध्यमदहै। शरीर एक दृष्टि से आत्मकं ष्टुटनेके बाद जड़हौ जाता है, इसमें 
छ भी जीवत्व, सत्व नहीं रहता दै, परन्तु जवं तक शरीर मे आत्मा विद्यमान है 
नक इस शरीर का भी बहुत वड़ा महत्व है; क्योकि तीन योगदं भौर तीनोंके 
आत्मा का अविशुद्ध भाव सही मायने में हट सकता है । पहिले शरीर का 

लए आताहै कि द्रव्यमान शरीरके विना नहीं टिक सकता भौर वाणी 

ना नहीं रह्‌ सकती दै, इसलिए शरीर आदि तपकीदृष्टिसे कारण 
या व॒द्धिमे अशद्धि आतीदै, मलीन भावना भातीदहैतो भावों 
--उसकेैदो कारणं । एकतो खान-पान की दृष्टि से, दुसरे 
-पानकीदृष्टितो यहदहै किं मनुष्य रोजाना भोजन करता 
नीक्योन रवे परन्तु भोजनकरनेमे कुछ गलतीदहौादही 

, ने पर आयुर्वेद कीौदृष्टि ते वति, पित्त ओरकफका 

४ जातादै तो वृद्धि जितना काम करना चाहिए उतना 
ताहि तो जी मचनल्ने लगतादठे ओर कर्पनसे वुद्धि 

गे दूसरी दुष्टिसे लेता होगा । अआयुरवंदमें तीन 

॥ रीर के आव्यक तत्वौ के अतिरिक्त, शरीरमें 
प नका भार शरीर वहन नहीं करता है । तव 
1 पड़ता है । ठेपी अवस्था में वुद्धि ठीक 
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कमे निजरा का प्रथम हेतु श्रनशन क्यों ? 


एक दिन भाई सोहुनलालजी लूणिया ने प्रष्न कियाथाकि वारह्‌ प्रकार फे 
तपों मे यह अनशन तप, जिसको बाह्य तप के अन्तगंते गिना गया, उसका पटिले 
उल्लेख क्यो हुमा रात्रि के प्रष्नोत्तरके समय परर्मैने थोडासा उत्तरतो दिया 
ही था, परन्तु भाज जनतपकाप्रकरण चलही रहाहै तो उसी प्रकरणके प्रसंगसे 
कुछ विशेष प्रकाश डालने का प्रग है। 


भावोंकी शुद्धि, अपेक्षा सेशरीरके माघ्यमसे होतीदहै। जिनके पास 
शरीर नहीं है, वे अपने भावों को विशुद्ध नहीं कर सक्तेहैँ। शरीरतो एकेन्दिय, 
वेदद्रिय, तेदन्द्रिय, चउरिन्द्रिय भौर पंचेन्दिय प्राणियों के भीहै। आयं भूमिमें रहने 
वाले मनुष्य पर्यायके खूप में भव्यात्माके भी शरीर है परन्तु भव्य भत्मा ही आत्म- 
विशुद्धि कर सकती है । अभवि तो अर्विशुद्ध भवोंमेदही रहुतादै) जवकिशरीर 
आत्मशुद्धि का पहिला कारण है परन्तु शरीर आखिरी लक्ष्य नहीं है । शरीर साधना 
कामाध्यमरहै।! शरीर एक दृष्टिसे भात्माके छूटने के बाद जड़ हो जाता है, इसमें 
कुछ भी जीवत्व, सत्व नहीं रहता है, परन्तु जव तक शरीर मे मात्मा वि्यमान है, 
तन तक इस शरीर का भी बहुत वड़ा महत्व है; क्योकि तीन योग भीर तीनोंके 
साधने पर आत्मा का अविशुद्ध भाव सही मायनेमें हट सक्ता है । पहिले शरीरका 
माध्यम इसलिए आताहै कि द्रव्यमान शरीरके विना नहीं दिक सकता है भीर वाणी 
भी शरीर के विना नहीं रह्‌ सक्ती है, इसलिए शरीर आदि तपकौ दृष्टिसे कारण 
है ओर जहां मनमेंयावृद्धिमें मशद्धि आती दहै, मलीन भावना भतीहैतो भावों 
के कारण नहीं माती है--उसकेदो कारण हैँ । एक तो खान-पान की दृष्टि से, दूसरे 
कर्मोदय के कारण खान-पान की दुष्टितो यह दहै कि मनुष्य रोजाना भोजनं करता 
रै, वह कितनी ही सावधानीक्योन रे परन्तु भोजन करनेमें कुछ गतलत्तीहौदही 
जाती है ओर गलती हो जाने पर आयुर्वेद कीदृष्टि सेवति, पित्त मौरकफका 
प्रकोपहो जाताहै। वति वटृजातादहै तो वृद्धि जितना काम करना चाहिए उतना 
काम नहीं करती । पित्तवदृजताहै तो जौ मचलने लगताहै जीर कर्पनसे वुद्धि 
भारी बन जाती है । एलोपेथिक इसको दूसरी दष्ट से लेता होगा । भायुवंद में तीन 
तत्व मुष्य रूपसे मने गए! तो शरीर के आवश्यक तत्वो के अतिरिक्त, शरीरमें 
जब अन्य तत्वं एकत्रित हो जति हतो उनका भार शरीर वहन नहीं करता है! तव 
वुद्धि को ओर मन को वह्‌ भार वहन करना पडता ह । ठेसती अवस्था मे वुद्धि ठीक 
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कमं निजरा का प्रथम हेत श्रनशन क्यो ? 


एक दिन भाई सोहनलालजी लूणियाने प्रश्न कियाथा कि वारह प्रकार फे 
तपो मे यह अनशन तप, जिसको बाह्य तप के अन्तगंत भिना गया, उसका पहिले 
उल्लेख क्यं टुजा ? रात्रि के प्रष्नोत्तरके समय परर्मैते थोड़ासरा उत्तरतो दिया 
ही धा, परन्तु भाज जवत्पका प्रकरण चलदही रहाहै तौ उसी प्रकरणके प्रसंगसे 
कु विशेष प्रकाश उालने का प्र्तंग है 1 


भार्वोकी शुद्धि, अपेक्षा सेश्टरीरके माष्यमसे होतीदहै। जिनके पास 
शरीर नहीं है, वे अपने भावों को विशुद्ध नहीं कर सक्ते हँ । शरीरतो एकेद्िय, 
बेदद्विय, तेदन्द्रिय, चउरिन्दिय ओर्‌ पंचेच्छिय प्रणियोकेभीदै। आयं भूमिम रहने 
वाले मनृष्य पर्याय के खूप में भग्यात्मा के भी शरीर है परन्तु भव्य अत्मा ही आत्म- 
विशुद्धि कर सकती है । भभवि तो अविशुद्ध भवोंमेदी रहताहै। जवकरिशरीर 
आदमणशुद्धि का पहिला कारण है परन्तु शरीर आखिरी लक्ष्य नदीं है) शरीर साधना 
कामाध्यमरहैः। शरीर एक दृष्टिसे अत्माके ष्ूटने के बाद जड़ हो जाता है, इसमें 
कुठ भी जीवत्व, सत्वं नहीं रहता है, परन्तु जवं तक शरीर मे भत्मा विद्यमान है, 
तथ तक इस शरीर का भी बहुत वड़ा महत्व है; क्योकि तीन योगहैँ मौर तीनोंके 
साधते पर आत्मा का अविशुद्ध भावे सही मायनेमे हट सक्ता है । पहिले एरीर का 
माध्यम दूसलिए आता है किं द्रव्यमान शरीरके विना नहीं टिक सकता है ओर वाणी 
भी शरीरके विना नहीं रह्‌ सकती दै, इसलिए शरीर आदि तपको दृष्टिसे कारण 
है भोर जहां मनमया वृद्धिमे भशुद्धि भतीदहैः मरली भावना भतीहैतो भावों 
के कारण नहीं आती है-उप्तकेदो कारण । एकतो खान-पान की दृष्टि, दूसरे 
कर्मोदय के कारण । खान-पानकौ दुष्टितो यह्‌ है कि मनुष्य रोजाना भोजन करता 
रै, वहं कितनी ही सावधानी क्यों न रवे परन्तु भोजन करने में कुछ गततीहोही 
जाती दहै ओर गलती हो जानै पर आयुवेद कीदुष्टि से वात, पित्त ओौरकफका 
प्रकोपहयो जाताहै। बात ब्‌ जातादै तो वृद्धि जितना काम करना चाहिए उतना 
काम्‌ नहीं करती । पित्तवदृजतादहै तो जी मचलने लगताहै भौर करपन से वुद्धि 
भारी वन जती है । एलोपेथिक इसको दूसरी दष्ट से लेता होगा । अयुरवद में तीन 
तत्व मूष्यरू्पसे मने गए) तो गरीर के आवश्यक तत्वों के अत्तिरिक्त, शरीरमें 
जय अन्य तत्व एकतित हो जते हँ तो उनका भार शरीर वहन नहीं करता है । तव 
वुद्धि रो ओर मन को वहु भार वहुनः केरना पड़ता है 1 दी अवस्था में वुद्धि ठीक 
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कमं निजरा का प्रथम हेतु श्रनशन क्यो ? 


एक दिन भाई सोहनलालजी लुणिया ने प्रश्न किंयाथाकि वारहु प्रकार फे 
तपो में यह्‌ अनशन तप, जिसको बाह्य तप के अन्तगेत गिना गया, उसका पहिले 
उत्ले क्यों हुमा ? रात्रि के प्रष्नोत्तर के समय परर्मैने थोड़ासा उत्तरतो दिया 
ही था, परन्तु भाज जब तपकाप्रकरण चलहुी रहार तो उसी प्रकरणके प्रसंगसे 
कुछ विशेष प्रकाश डालने का प्रग है। 


भावोंकी शुद्धि, अपेक्षा से शरीरके माघ्यमसे होती है। जिनके पासं 
शरीर नहीं है, वे अपने भावों को विशुद्ध नहीं कर सक्ते । शरीरतो एकेन्द्रिय, 
वषद्रिय, तेदन्दरिय, चडउरिन्द्िय भौर पंचेन्दिय प्राणियोकेभीहै। आयं भूमिमें रहने 
वाले मनुष्य पर्याय के खूप मे भव्यात्माके भी णरीर है परन्तु भव्य मात्मा ही मात्म 
विशुद्धि कर सकती है । अभवि तो अविशुद्ध भवोमेदही रहतादहै। जवकिशरीर 
आरपशुद्धि का पहिला कारण है परन्तु शरीर आखिरी लक्षय नहींहै। शरीर साधना 
का माघ्यमहै1 शरीर एक दुष्टिपे मात्माके टूटने के चाद जड़हौ जाता है, इसमं 
कुछ भी जीवत्व, सत्व नहीं रहता दै, परन्तु जब तक शरीर मे आत्मा विद्यमान है, 
तव तक इस शरीर का भी बहुत वडा महत्व है; क्योकि तीन योगह मौर तीनोंके 
साधते पर आत्मा का अविशुद्ध भावे सही मायने मे हट सक्ता है । पहिले शरीर का 
माध्यम इसलिए आता है कि द्रग्य्रमान शरीरके विना नहीं टिक सक्ता भीर वाणी 
भी शरीरके विना नहीं रह्‌ सकती है, इसलिए शरीर आदि तपकी दृष्टिसेकारण 
है भीर जहां मनमया वृद्धिमे भणशुद्धि अतीद, मलीन भावना भातीहैतो भावों 
के कारण नहीं अत्ती है--उसकेदो कारण । एकतो खान-पान की दुष्टिसे, दूसरे 
कर्मोदय के कारण खान-पान की दुष्टितो यह्‌ दहै कि मनुष्य रोजाना भोजन करता 
दै, वह कितनी ही सावधानी क्योन रखे परन्तु भोजन करनेमे कुछ गलतीहौदही 
जाती है ओर गलती हो जाने पर आयुवेद कीदृष्टि से वात, पित्तओरकफका 
प्रकोपदहो जाताह। वति बह जाता तो वृद्धि जितना काम करना चाहिए उत्तना 
काम नहीं करती 1 पित्त बढ़ जाताहि तो जी मचलने लगता दहै मौर कपंन से वुद्धि 
भारी वन जाती है । एलोपेथिक इसको दूसरी दृण्टिसे लेता होगा । आयुवेद में तीन 
तत्व मुख्य रूपसे मने गएहै\ तो शरीर्‌ के आवश्यकं तत्वो के अतिरिक्त, शरीरम 
जत्र अन्य तत्व एकत्रित हो जाते ह तो उनका भार शरीर बहुन नहीं करता है । तथ 
वुद्धि को ओर मन कौ वह भार वहन करना पड़ता हं 1 एेसी अवस्था में वुद्धि ठीक 
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कमे निजरा का प्रथम हेतु श्रनशन क्यो ? 


एक दिन भाई सोहुनलालजी लूणिया ने प्रष्न किंयाथा कि वारह्‌ प्रकार फे 
तपो में यह्‌ अनणन तप, जिसको वाह्य तप के अन्तर्गत भिना गया, उस्तका पहिले 
उल्लेख क्यों हुजा ? रात्रि के प्रष्नोत्तर के समय परर्मैने थोड़ासा उत्तरतो दिया 
ही था, परन्तु भाज जव तपकाप्रकरणचलही रहादै तो उसी प्रकरण के प्रसंगसे 
कुछ विशेष प्रकाश डालने का प्रग ै। 


भावों की शुद्धि, अपेक्षा सेशरीरके माध्यमसे होती दहै । जिनके पास 
एरीर नहीं है, वे अपने भावों को विशुद्ध नहीं कर सक्ते है । शरीरतो एकेद्िय, 
वेदद्रिय, तेदन्द्रिय, चउरिन्दिय ओर पंचेच्छिय प्राणियोकेभीदै) आयं भूमिम रहुने 
वाले मनुष्य पर्यायके ल्प में भग्यात्माके भी शरीर है परन्तु भव्य अत्मा ही आत्म- 
विशुद्धि कर सकती है । अभवि तो अविशुद्ध भवोमेंही रहताहै। जवकिणरीर 
आत्मशुद्धि का पहिला कारण है परन्तु शरीर आखिरी लक्षय नहींहै। शरीर साधना 
का माध्यमहै। शरीर एक दृष्टिसे आत्माकेष्टूटने के बाद जड़ हौ जाता है, इसमें 
कुछ भी जीवत्व, सर्व नहीं रहता दहै, परन्तु जब तक शरीर मे मात्मा विद्यमान है, 
तव तक इस शरीर का भी बहुत बड़ा महत्व है; क्योकि तीन योगदं मौर तीनों के 
साधने पर आत्मा का अविशुद्ध भाव सही मायने में हट सक्ता है 1 पहिले शरीर का 
माध्यम इसलिए आताहै किद्रव्यमान शरीरके विना नहीं टिक सक्ता ओर वाणी 
भी शरीर के विना नहीं रह्‌ सकती दै, इसलिए शरीर आदि तपकौ दृष्टिसेकारण 
दै ओर जहां मनमेंयावद्धिमे अशुद्धि अती दहै, मलीन भावना भातीदहैतो भावों 
के कारण नहीं माती है--उसकेदो कारण हैँ । एकतो खान-पान की दृष्टि से, दूसरे 
कर्मोदय के कारण} खान-पान की दुष्टितो यह है कि मनुष्य रोजाना भोजन करता 
दै, वहं कितनी ही सावधानी क्योंन रदे परन्तु भोजन करनेमे कुछ गलतीदाही 
जाती दहै ओर गलती हो जाने पर आयुवंद कीद्ष्टि से वति, पित्त ओौरकफका 
प्रकोपहो जाताहै 1 वत्ति वडजतादै तो वृद्धि जितना काम करना चाहिए उतना 
काम नहीं करती । पित्तवद़ृजताहि तो जी मचलने लगताटहै ओर कन से वुद्धि 
भारी वन जाती है। एलोपेथिक इसको दूसरी दृष्टि से लेता होगा । आयुर्वेद में तीन 
तत्व मुख्यरूपसे मने गए । तो शरीर के अवश्यक तत्वों के अतिरिक्त, शरीरमें 
जवर अन्य तत्व एकत्रित हो जति दँ तो उनका भार शरीर वहन नहीं करता है। तव 
वुद्धि को ओौर मन को वह्‌ भार वहन करना पड़ता ह । एसी अवस्या में वृद्धि ठीक 


९०५ 
देहं निरासक्तिमें हेतु : तप 


मनृप्यक्तास्वरी, परिवार, धन ओर सम्पत्ति तरे मोह ष्ट सकता है, परन्तु 
शरीरमे मोहं जल्दी से नहीं ष्टूट सक्ता है! षरीरसे मोह ष्टे विना तपस्या नहीं 
दो सक्तौ है । एक उपवास करने पर भी कितनी कल्पनाए्‌ दौड़ती हँ १ जो कोई 
खने-पीने कौ चीज सामने दिखती है. तो मन विचलित हो जाता है, आहार संज्ञा 
जग जतीहै। एसे समय उत्ते वश में करना, बहुत मुश्किल होता है! नेक्रिनजो 
सुविशुद्धं भावना के साथ मन का समीक्षण करता हुभा उसे वशमेंकरताहै वह्‌ 
विशेष तप करता दे 1 भनशन के अन्तग॑त आने वाली दीधे तपश्च शरीर से मोह्‌ 
ष्टे विनानहीं हो सकतीं । शरीरस नही, भौतिक वस्तुमों से हटकरमन को 
आ्म-णुद्धि की जर लगाना होता ह) 


सुचिशुद्धि के लिए विविध उपायः 


नवकारसी, पीरसी ओर दया करना भौ कठिन दहै! मँ देवता ह कि यहां 
के दलाल लोग प्रयत्न करते ई, परन्तु जप लोग अपना नाप लिखानेमे भी संकोच 
करते दँमीर मह्‌ फरकर निकल जते ह । यह॒भी इच्छानदहीकरतेदै कि हम चोवोस 
धंटेके लिए तो साधुवृत्ति में रहै । तव कदते ह--रात-रात कीष्टूट कर दी जाए फिर 
टो सकती दै दया । तरैकिन णस्वकीदृष्टिसेतो चौवीस घन्टे कीदया हूतीहै। 
दिन-दिन कास्ंवरदौ सकता, उसमे भीतपदहोता है) अरे ! जितनी-चितनी 
द्च्छा को रोकोगे उतना-उतना तपहोगा। देखिए { विद्वान्‌ प्री राममूनिमीने 
प्रायः प्रतिलेखनादि भभौ कार्यं करते हुए ३१ कौ तपश्चर्या कर स्वयं की आ्मा-णुद्धि 
के साथ माप सवके सामने प्रेरणा का एक भव्य प्रसंग उपस्थितक्रियारहु । दूसम्‌ याप 
सथको प्रेरणा लेनी चाहिए । आप उपवापस्न आदित्पन करसकेतो में आपको एकः 
छोटातपभीरवतादूं क्रि इकतीस दिन तक सिनेमा नदीं देये । यह्‌ भोत्पद। 
गुस्सा नहीं करना भी तप दै । यदि आपन्ने गुस््ा नहीं करने कातप नदीं वनादौ 
तो इकतीसर दिन तक्र किकी को गाली नहीं देये, यहतपतो करे। बन्धुमो! भता 
दापज्चे करवाना भी पमन्द नही कर्ताहं परन्तुकिरभौ क्रभीकुछठक्द्‌ दता 
ह । यद्‌ स्याल रविषु कि कोई न नोद्‌ बड़-छोटा तप अक्र कटि । 


भगवान महावीर कौ दुक्रान पर मयतस का मात मोनृददट्‌ । नितनन जमी 
ण्न्डादह्ाने सक्तादहि। पद्‌ धिनता-नन्दन की दुक्नदै। चदु एक दूषि कमद्रा 
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ही ले ओर इतना तो नियम रखें किं इस हाथमे अंगूठी रहेगी तव तक पच्चाखाण 
भौर जब कुष्ठ लेना होगा तो हाथ की अंगूली में अंगृूढी पहिन लूंगा । प्रभूते कई 
प्रकार के तपवताएरहैँ। यदि आप तप करके चलेगे तो आपकी भावना सुविशुद्ध 
वनेगी । 


समीक्षण के साथ तपश्चरण हो 


विचारों का समीक्षण करते हए सुविशुद्ध भावना से किय जने वलितपसे 
आत्मा की प्रकषं रूप से शुद्धि होतीरहै। जो बाहरी रूप से कठोर तपश्चरण करने 
पर भी अन्तरंग जीवन का व्यवस्थितं समीक्षण न कर सके, अन्तरंग में विषमता, 
क्रौध भरा रहै तो वह्‌ तपश्चरण आत्मा की शुद्धि कराने वाला नहीं बनता । आचारांग 
सूत्र कौ नियुक्ति मे तपष्चर्या से कमंक्षय भौर आत्मशुद्धि वतलाई है, भौर आत्मशुद्धि 
द्वारा मृुक्तावस्या की प्राप्ति होती है, कहा गया है- 


जह खलु मडइलं सत्यं, उदगाइएहि दनव्वेहि । 
एवं भाद्ुवहाणेणं, सुज््ए कम्मअद्‌ठविहं ॥ 


जिस प्रकार जल द्वारा मलिन वस्व स्वच्छ वना दिए जातिदहै, उस्मेभी 
जल के साथ स्वच्छता के लिए क्षार पदां की अवश्यकता होती है । उसरी प्रकार 
तपश्चरण रूप जल के साथ समीक्षण ध्यान रूपक्षार तत्व से कमे की मलीमपता 
ह्ती है ओर आत्म-विशुद्धि होती दै। 


तपश्चरण के लिए भी भवो कौ सुविशुद्धि ओर दृष्टि में समीक्षणता आना 
आवश्यक है । 


देहं निरासक्तिमेहेतु : तप 


मनृष्य का स्त्री, परिवार, धन अर सम्पत्ति से मोह ट सकता है, परन्तु 
शरीर मे मोहं जल्दी से वहीं छूट सक्ता है । शरीर से मोह ` छे बिना तपस्या नहीं 
हो सक्तौ दहै । एक उपवास करने पर भी कितनी कल्पनाएं दौड़ती हँ ?` जो कोई 
खने-पीने को चीज सामने दिखती है. तो मन विचलित हो जाता है, भाहार संञा 
जग जातीहै। एेचे समय उसे वशं मे करना, बहुत मुर्किल होता है । चेकिन.जो 
सुविशुद्ध भावना के साथ मन का समीक्षण करता हुमा उसे वशम करता है.वह्‌ 
विशेष तप करता है । अनशन के अन्तमंत आने वालौ दषे तपश्चाएं शरीर से-मोह्‌ 
ट्टे विना नहीं हो सकतीं । शरीर से नही, भौतिक वस्तुं से हटकर मन को 
आत्स-शद्धि कौ ओर लगाना होता है। 


सुविशुद्धि के लिए चिविधउषपायः 


नवकारसी, पौरसी ओौर दया करना भी क्ठिनटै। भँ देवताहि यहां 
के दलाल लोग प्रयत्न करते है, परन्तु आप लोग अपना नाम लिखानेमें भी संकोच 
करते है ओर मह फेरकर निकल जते । यह्‌भी इच्छानहींकरतेहँ कि हम चौबीस 
धंटेके लिए तो साधुवृत्ति में रहँ । तव कहते ह--रात-रात कीट कर दी जाए फिर 
हो सकती है दया । नैकिन शस्त कीदृष्टिसे तो चौबीस घन्टे की दया होती है। 
दिन-दिन कासंवरहो सकता, उसमे भीतपदहोता है! भरे ! जितनी-जितनी 
इच्छा को रोकोगे उतना-उतना तप होगा । देखिए ! विद्वानु श्री राममूनिजीनै 
प्रायः प्रतिलेखनादि सभी कायं करते हए ३१ की तपश्चर्या कर स्वयं गी जाल्ा-शुदधि 
के साथ भाप सवके सामने प्रेरणा का एक. भव्य प्रसंग उपस्थित किया है । इसमे आप 
सबको प्रेरणा लेनी चाहिए । अपं उपवास आदि तपन कर सके तो र्मः मापको एक 
छोठातप भौरव्तादूं कि इकतीस दिन तक सिनेमा नहीं देखेगे । यह्‌ भी तपदै। 
मृस्सा नही करना भी तप है । यदि आपसे गुस्सा नहीं करने का तप नहीं वतताहो 
तो इकतीस दिन तक किसी कोगाली नहीं वेगे, यह तपतो करे। बन्धुभो!मेँतो 
हाथ ऊँचे करवाना भी पसन्द नहीं करता हँ । परन्तु फिर भी कभी कुछ कह देता 
हं । यह्‌ ख्याल रखिए किं कोई न कों बड़ा-छोटा तप जरूर करिए । 


भगवान महावीर की दुकान पर सव तरह का माल मौजुद दै । जिसकी जसी 
--इच्छादहयोले सकताहै) यहं त्िशला-नन्दन की दुकान है । चह एक हाय कड़ा 
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ही लै भौर इतना तो नियम रखें करि इस हाथमे अंगूठी रहैगी तव तक पच्चाखाण 
भीर जब कर लेना होगा तो हाय की अंगुली मे अंगूढी पिनि लूंगा । प्रभू ते करई 
प्रकार कै तपवताएहैँ। यदिअपतप करके चलेगे तो आपकी भावना सुविशुद्ध 
बनेगी । 


समीक्षण के साथ तपश्चस्णहो 


विचारों का समीक्षण करते हुए सुविशुद्ध भावना से किये जाने वलि तपसे 
आत्मा की प्रकषं रूप से शुद्धिहोतीदै। जो बाहरी रूप से कठोर तपश्चरण करने 
पर भी अन्तरंग जीवन का व्यवस्थित समीक्षण न कर सके, अन्तरंग में विषमता, 
क्रोध भर रहै तो वह्‌ तपश्चरण आत्मा की शुद्धि कराने वाला नहीं बनता । आचारांग 
सूत्र की नियुक्ति मे तपष्चर्या से कर्मक्षय भौर अत्मशगुद्धि बतलाई है, भौर आत्मशुद्धि 
दाय मुक्तावस्था की प्राप्ति होती है, कहा गया है- 


जह खलु मइलं त्थं, उदगाइएहि दर्ेहि । 
एवं भाव्रुवहाणेणं, सुज््ए कम्मअट्ठचिहं ॥ 


जिस प्रकार जल द्वारा मलिन वस्व स्वच्छ वना दिए जति, उसमेभी 
जल के साथ स्वच्छताके लिए क्षार पदाथं की अवश्यकता होती है । उसी प्रकार 
तपश्चरण रूप जल के साथ समीक्षण ध्यान खूप क्षार तत्व से कमं की मतीमपता 
हट्ती है ओर आत्म-विशुद्धि होती है। 


तपश्चरण के लिए भी भवों कौ सुविणुद्धि ओर दृष्टि में समीक्षणता आना 
आवश्यक है । 


प ॥९ ९ [ ९ 


रागक बद्र करा : समाक्नणस 


महाप्रम्‌ की देशना श्रौर श्रनाथी श्रणगार 
जागरण श्रन्तःकरणसेहौ 


दुःख का कारण खोजं 


कौनसौ पुडिया किसके लिए ? 


[] 

(] 

[] 

[] दुःख दुर कंसे करं? 
(| 

(] भीतरकेरोग केलिए भीतरकीदवा 
[] 


रोगकोद्ुर करो : समीक्षणसे 


एग मे सासभो अण्या, नाण-दंसण-संजुत्तो । 
सेसा मे बाहिरा भावा, सन्वसंजोग लद्लणा ॥ 


मेरी अत्मा एकाकी है, जो मूलतः परम ज्ञानद्शन से संयुक्त है । शेष 
बाहरी भावदहै, जो बाहरी संयोगो के परिणाम हँ । बाहरी संयोगी मे राग-देष 
ही व्यक्ति दुःखी बनता है । इस दुःख-दन्द्रकोदूर करने के लिए मूलभूत उपाः 
समीक्षण 1 जब आत्मा अन्तर की दृष्टि से ससतापूवेक ईक्षण करने लगेगी तं 
भौ अनाथी मूनिं की तरह परम शांति का वरण कर सकेभी । 
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चन्धुओो ! उत्तराध्ययन सूत्रगत बीसवे अध्ययन के भनाथी मूनिजी के प्रकरण 
मे मुख्य रूप से विवेचन करने योग्य दो पात्र सामने भत्ति हैँ । एक अनाथी मुनिका 
भौर दूसरा मगध सश्राट राजाश्रेणिकका। एक पाचों इंद्रिय-विषयोंके भोगी ये, 
तो दूसरे इद्धियों की विषयासवित से निरासक्त यौगीथे) भोगी भौरयोगीमें 
अतीव उत्तम संवाद हु, जिसे शास्त्रम वहुत ही भावात्मक दुष्टि से उपस्थित 
किया गया है । यह्‌ अन्तिम तीकरथं भगवान महावीर स्वामी ने 'अपुद्ध 
वागरणा' के रूप मँ उपस्थित किया था। भगवती आदि अन्य सूरो में जो चिवेचन 
आयार वह्‌ तो प्रश्न पषछठने पर उत्तर के प्रसंग सेप्रष्नोत्तरीके रूपमे भाया 
है। परन्तु उत्तराध्ययन की देशना, किसी व्यक्ति के प्रणते का परिणाम नहींहै। 
अनन्त ज्ञानी प्रभु महावीर की भव्यो के प्रति अनन्त करुणा का परिणाम है । वे स्वयं 
तौ ृच्छृव्य हो चुके हैँ । परन्तु जव प्रभू महावीर को केवलज्ञान, केवलदणेन प्राप्त 
हो गयाथा, चारती्थं की स्थापना करदीथी। गणधर आदि को भव्य संशोधन 
देकर दीक्षित कर दिया वसे आदि करके बाद जव प्रभू अन्तिम क्षण मोक्ष पधारने 
की स्थितिमेंये, उस्र वक्त विना पचे मदाध्रभुने जो उपदेश दिया, वह्‌ कितना 
महत्वपूणं है, दसका भाप स्वयं अनुमान कर सकते ह । 


` किसी बड़े परिवार में रहुने वाला मुखिया, जिसने संसार के अनेक तरद्‌ का 
अनुभव किया है । नेत्िकता एवं प्रामाणिकता जिसके जीवन का अंग दहै । वह्‌ धार्मिक 
निष्टापूवक अपने अन्तिम क्षणो मे चलने लगे । उस व्यक्ति की अनुभ्रूति कितनी क्या 
प्रवर होगी, इसका सही बोध तो ज्ानीजन ही कर सक्ते हँ । एसा व्यक्ति परिवार 
वालो के विनापूेही अपने जीवनके बहुमूल्य अनुभव सुन तो वे अनुभव उन 
परिवार वालों के लिए कितने महत्वपुणं होते दँ ? यह्‌ भाप जानते दही दै, लेकिन 
विचारने की बात यह्‌है कि वहतो एक्‌ छोटे परिवार क्रा मुखिथा धा, परन्तु प्रभू 
महावीर तो समग्र विष्व को मात्मवत्‌ समञ्जने वाले होने से पूरे विष्व के यग्रगण्यये। 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌" को भावना से उनका चिन्तन किया जाए तो त्रस ओर स्थावर, 
स्थूल ओर सूक्ष्म जितने भी प्राणी हँ महा प्रभु उन सव प्राणियों कौ आत्मवत्‌ 
समक्षफर चल रहै थे! इसलिए यह उनके लिए बहुत बड़ा परिवारया। उस 
परिवार के लिए अन्तिम समयमे जौ उपदेश उन्होने दिया, वह्‌ कितना महत्वपूरण 
दै भै उसका पूरा रहुस्यतौ नहीं वता सक्ता हं । परन्तु अनुमान अवश्य किया 
जा सकता है कि एषा उपदेश कितना मंगलप्रद है । जनता के लिए कितना उत्थान- 
कारी वन सकता है ! यह्‌ सक्त पुरषो के लिए चिन्तनीय गौर मननीय विपय टै । 


महाप्रभु कौ देशना ग्रौर श्रनाथी अ्रखगार 


भगवान महावीर कौ देशना अथं स्प से हुई थी । गणध्ों ने उसे सूत्र रूप 
म ग्रन्थित क्रिया था। यद्यपि कुठ विद्वानु उत्तराध्ययन सत्र फे विषय भे मतद 
रखते है, तथापि रिसचं मे अंततोगत्वा प्रमाणो की पुष्टि से यह सिद्ध हमा कि अर्थं 
रूप से देशना महाप्रभु स्वयं कौ थी, भौर उसी प्रसंग से उत्तराध्ययन सूत्र मेँ अनाथी, 
मुनि का प्रसंग आया है । उस अनाथी मुनि के प्रसंग से अनाथ गौर सनाथ का प्रसंग 
वर्णेन वहत ही भव्य तरीके से स्पष्ट हुमा है । 


राजा श्रेणिक भाध्यात्मिक दृष्टि से, जिन शासन कौ विधिसे सर्वथा 
विपरीत था । वीतराग देव के सिद्धान्तो से वह्‌ अनभिज्ञ था । इधर अनाथ मुनि जो 
वीतराग देव कौ आज्ञा के अनुयायी, जिन शासन के प्रति अगाध निष्ठा वाले, स्वयं 
प्रवर साधना से वीतराग-दशा में पहुचने वाले महामुनि पे। 


जीवन का सुधारकंसेहो? 


जो उपदेश्च से, शास्त्र-वाचन से भात्म-वोध को प्राप्त करताहै, उसके बोध 
मे कभी कुष्ठ अन्तर भो रह सक्ता । क्योकि परके माध्यमसे भाया हज वौघ 
कभी मस्तिष्क तक ही अटक सक्ता दै मौर कभी अतःकरणमें भी प्रवेश पा सकता 
है । परन्तु अन्तःकरण से प्रस्फुटित होने वाला बोध जीवन को भोत-प्रौत किये विना 
नहीं रहता । यह्‌ बात हर क्षेत्र मे चिन्तनीय । सुधारदहोया बिगाड़ । सुधार चाहे 
परिवारमेहो, समाजमेहौया रष्टूमेहो भौर विगाड चाहैक्टीं हो, इनमेदो 
छोर होते रै! जव उसका सुधार ऊपर सेञताहै तव वह्‌ व्यक्ति तक पर्हुचता 
है । अर्थात्‌ समूह्‌ से वायु-मण्डल बनकर व्यक्ति सुसंस्कारित वनता है मौर कभी-कभी 
यह्‌ व्यक्ति से प्रस्फुटित होकर ऊपर सामूहिकक्षेतरमे प्ैचताहै।येदोहीष्टोर 
ह । अर्थात्‌ व्यक्तियों का समूहे समाज दै । व्यक्ति-व्यक्ति यदि अपने जीवन को संगरोधित 
करदेतेर्हैतो समाज का जीवन भव्य तरीके से संशोधित हो सकता है भौर समाज 
के संशोधित होने पर राष्ट मे संशोधन हए विना नहीं रहता है, रष्टरमें संशोधन 
हमा तो विश्व में संशोधन होता है । यह स्वाभाविक दै परन्तु कभी उपर की स्विति 
का प्रसंग आता हैतो व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूपसे सी का चयन.कृर तेते दै प्रति- 
निधिके खूप मै उपर भेजकर भीर उस पर उत्तरदायित्व उालकर यह्‌ कह दे कि जन- 
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समुदाय के अन्दर सुधार लाना, ऊपर के व्यक्ति, यदि वायु-मण्डल बनाएं तो सुधार 
का कायं भी प्रारम्भ करे । वहु कार्यक्रम जनताके उपरीलोगों को करने के लिए हते 
है, लेक्रिन राजनेत्तिक आदि क्षेत्रों मे यह्‌ वहुत कम देखने को मिलता है आम 
जनता कौ स्थिति का अनुभव करने वाले विरल दही होते हैँ मौर उनमें भी अधिकांश 
नकल करने वाले हते है, अकल लगाने वाले कम होते हैँ । नकल करने वाले सुधार 
करतेदैँतो उपरमे शुरूहोता रहै । इस ऊपरी सुधार से जन-जीवन वहत कम प्रभावित 
होता है, क्योकि जव तक अन्तःकरण सेसुधारनहो तो तब तक सही सुधार नहीं 
होता । दूसरी वात सुधारने वाले को पहले स्वयं को युधरना होता है, तभी वह दूसरे 
के दिल तक पर्हुच सक्रताहै। भगवान महार्वीर ने भी पहले स्वयंको सुधाराथा 
क्योकि व्यक्ति-व्यक्तिके भीतर से उठने वालानजो संशोधन रह, वह्‌ हुए विना नहीं 
रहेगा । उस संशोधन मे संशय की गंजाइश कम है । 


जागरण ्रन्तःकरणसेहो 


अनाथी मुनि ने ऊपरसे उद्घोष नहीं पाया, अर्थात्‌ संत समागम से, शास्त्र 
वाचना से नहीं जागे, परन्तु स्वयं के अन्तर-चिन्तन से जागे । ऊपर से सुनने वाले 
तो व्रहुत होते है परन्तु अधिकांश इस कान से सुनकर ओौ< दूसरे कानसे निकाल देते 
हैँ । उनकी, अन्तर को देखने को स्थिति कम रहती है । परन्तु विकट परिस्थिति में 
अन्दरसे टूर जो भावाज्‌ आती है. वहं प्रभावित बनाने वाली होती टै। अनाथ 
मुनि गृहस्थावस्था मेँ जव रंगरेलियों में रम रहे थे) रगरेलियों का मतलव आप समज्ञ 
गए होगे 1 भौतिक सुख-सामग्री कौ, उतके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। 
प्रभूत एेश्वयं से सम्पन्न होते हुए भी जव उनके अक्षि वेदना उत्पन्न हुई तो उसे दूर 
करने के लिए परिवार, धन-सम्पत्ति, रेष्वयं, वैद्य, हकीम, मन्त्र-तन्त्र कोई भी 
समथं नहीं हर । एक अक्षि वेदना ने उनकी सारी रंग-रेलियों मे विघ्न डाल दिया 
था । ओदारिक पिण्डात्मक यह्‌ शरीर इतना नाजुकदटहै कि यदिशरीरमेंएक कांटा 
भीचुभजाय तो व्यक्तिकासारा ध्यान उस कटिके दद॑कीओरदही केचित हो 
जातादै, अर्थात्‌ एक कांटा भी उसके सारे भौतिक सुख मे विध्न डाल सक्तादहै। 
यही अनाथी मुनि की अलि वेदना का हाल था। उन्होने अपनी अनाथत। का कारण 
वतलते हुए सम्राट श्रेणिक से स्पष्ट कहा था । मगघाधिपत्ि ! मेरे पास संपत्ति, परिवार 
भादि कौ कोई कमी नहीं थी । सव कुछ होते हए भी कोई मेरी वेदना को शान्त नहीं 


कर सका, इसीलिए मैने इस अनाथ जीवन से हटकर, भसार-संसार को छोडकर 
परमसुखभूत सनाथ मूनित्रत को स्वीकृत कर लिया है, तभी से चिन्तन के साय मेरी 
वेदना भी शान्त हो भई भौर भै प्रशान्तता का जनुभव कर रहा हं । 


दुःख का कारण खोजें 


माजकेयुग मे भी अधिकांश व्यक्ति दुःख के दावानलमें च्ुलस रहे द 
चिन्तन का विषय दहै कि व्यक्ति शीति का अनुभव क्यों नहीं करषा रहा दै? कौनसी 
क्ंसषटे है ? चिन्त ह? कैसे मस्तिस्कमें रशन दह? कंसे वीमारं पाह? इसके 
कारण कोभी खोजनेकी वचेष्टाकी जाए! अपिव्यापारमेंतो गहुराईये उतरने 
की चेष्टा करते हँ कि कहां कमाई हौमी, कहां नुकसान होगा ? तो जंे उधर घ्यान 
रखते ह वंसे ही इससे अधिक यहं जीवन का व्यापार महत्वपूणं है) वह्‌ ततो चन्द 
दिनो तक का व्यापार है मौर भते ही उसमें क्षणिक शांति का अनुभव करं । उससे 
वास्तविक शांति की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती । वास्तविक शांति के लिए 
जीवन सुधार की-जौ बातें वतला रहा हं, उन्दँ अप गारीकी से थोड़ी सी यवधानता 
रखकर सुने । 


अपके जीवनमें शंतिटहै यानहीं? यहूतो आप्‌ सव अनुभवे करते ह) 
चाहे उपरसे आप बदिया पौशाक परहिनकर आये, उपर से मूस्करा रहे हो परन्तु 
मन्दर में आप स्वयं अनुभव कर रहै किंहुमारी स्थितिक्याहै?2 अन्दरसे हम 
कितने दुखित हो गए दह, काले हौगए हँ! हमारा सत्व कृषं चला मयाहं? 
यद्यपि कई विचारशील विचार करतेभीर्हँः परन्तु जिनको विचारनहींहैवेती 
मशीन की तरह ही जी रहै है । विचारवान्‌ चिन्तकं व्यक्ति को सोचना चाहिये कि 
हमारे जीवन मे जो भशांति, दुःख, द्रन््र है, उनके सुधार का रास्ता व्याह? सूधार 
दो तरह से जाता है । यह्‌ विषय यहां प्रतिपादित किया गया । उसने समञ्षने के विषए 
अनाथी मुनि का दृष्टान्त ले सक्ते हैँ । 


दुःख दुर कसे कर ? 


अनाथी सुनि वहतत वड़े सेठ के लड़के थे 1 अपार धन इनके पित्ता के पास 
है । वभव की दृष्टि दे कोई कमी नहीं यी । वह्‌ भोत्तिकताकी दिलौरेते रहा था) 
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परन्तु जव शरीर में शूल की वेदना चली, तो उसकी वेदना से वे कितने संत्रस्तहो 
गए ? वे जिन पाचों इन्द्रियों के सम्बन्ध को अच्छा समञ्लते ये, वह समग्र विपके 
समानो गयीं । जिस तस्णी के पी वहू अपने भापको भुल रहै ये, वही तरुणी 
उनके लिए शन्रु वन गर्ह्‌ । शत्रु वनने का तात्पयं दहै कि वह्‌ भी अच्छी नहीं लग रहौ 
थी। ठे वेचैनहो गए 1 वहांपर उन्हैँकोई भी वस्तु प्रिय नहीं लगने लगी । एेसी स्थिति 
मे उनके शुभ परिणामों ने ही उनकी वेदना शांत की । दुःखनाश करा मूलभुतरहेतुही 
वही थे, किन्तु आज केयुग में किंसीके देसी वेदना हो जायतो वे किन-किनके 
पास नहीं पर्टुच जाते हँ ? जव उाक्टर-वैयो से इलाज नहीं होता है तो सोचते दहकि 
इसे करटी ग्रह, नक्षत्र तो नहीं लग गए हँ? अर्थात्‌ शनिका प्रहुतो नहीं लग गया 
है? ओर कहीं भूत-प्रेत तो नहीं लग गया ? इतनी शूल वेदना क्यों चल पड़ी ? 
परन्तु ये सव अन्धकार मे भटकने की वाते है, विना सोचे-समक्षे अन्धेरे मे हाथ 
फलाने सरीखी वातै किरु भिल जाए, परन्तु मिले क्या? ज्ञानीजन कहते हँ 
कि जहां दुख का मूल है वहां पर्चो । जिस स्थलसे दुःख कीप्राप्तिहोरहीरहै उस 
स्थल को संभालो । अर दुःवतोपेटमेंहै भौर मरहमपद्रीलगाईजारही है पीठमें। 
तो दुःख कंसे भिटेगा? 


कौनसी पुडिया : किसके लिए? 


एक वड़ा सेठ वं्यजी के पास पचा । वहं कहने लगा कि मँ वड़ादुःीह। 
मेरे पेट मे जलन हो रही है--जल रहा ह । माप भौपधि दीलिए } अन्दर की जलन 
से ऊपर की चमडी भी जल रहीःदै। वै्यराजजी ते चार पुडिया वनाई। एक-एक 
रोगकीदो पड़ा देते हुए कहा किदो पुडिया शहदमे भिलाकर अन्दरमेलेतेना 
ओर इन दो पुड्योंसे लेप लगा लेना । सेठ दवा लेकर आ गया } उसने थोड़ी देरमं 
क्या करिया किजो शट्द मे मिलाकर अन्दरमें पुडिष लेनी थी, उनको तो बाहरमे 
लेप लगा दिया जौरजो उपर के लेप की पुडिया थीं उन्हे अन्दरमेंले ली । परिणाम 
क्या हुभा ?उल्टाहो गया । भीतर कामौर बाहर दोनोंका ददं भौर वद्‌ गया) 
वंद्यजी के पास्त गया ओर कहने लमा किम तो वहत दुभ्बी हो गया । पुछा कि कंसे 
हौ गया ?कौन से रंगवाली पुडिया कंतेली? तो कहा कि लाल कागज वाली 


धक 
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पुडिया तो मैने पानी मे घोलकर बाहर लगाई ओौर भ्ररे कागज वाली पुडिया अन्दर 
भली । वंद्जौने कहा- तुमने भूल करदौ! वही स्थिति आन दुनियांकीवन 
रही दहै। जो जीवन को सार्थक वनाने की पुडियाहै ओर भीतरमें लेनीहै, उमे 
तो बाहरमेंले रहै! मौर भीतर की पुडिया को ऊपर लेपलाप कर रहे रहै) 
स्पष्टीकरण यह्‌ है कि चार पृरुषाथं है धर्म, अथे, काम भौर मोक्ष! इनमे धमं भौर 
मोक्ष को अन्दर से विकसित करना चाहिये । परन्तु धमं ओर मोक्षी अपरद 
लीपापोतीकीलजारहीहै प्रौर अथं भौरकामजो उपर के लेष है, इको अन्दरमें 
घोलेजा रहे । इनको वहु अतःकरण में स्थानदेरहाहै। इनके लिएुसरारा 
जीवन समर्पित कर रहा है ओर धमं गौर मोक्ष जो जीवन मे आनन्द देने वालि है, 
इनका लेप वाहूर कररहाहै। सूल कौ खोज में दुनियां नहीं पच रही है । 


भीतरके सेगके चिषए भीतर कीदवा 


अनाथीमुनि को भी दवादी गह ओर संतर, डोरा-डांडा सव कुष्ठ किया 

होमा, परन्तु वेदना उपरशत नही हुई । तव अनाथी सुनि ने मूल में खोज कौ.कि यह्‌ 
मेरी वेदना उपर की नहींदहै, न किसी देवी-देवता से लगी है। यह्‌ रोग मेरी भता 
ने उपार्जन क्रियाहै) ओर भीतर से प्रस्फुरित हुमा दहै । अतः इसका इलाज 
भी अष्दरसेही होगा । वाहूर के इलाज का प्रयटन किया हुजा वैकार ही जातादहै। 
दृट्‌ संकल्प करिया तो वेदना चली जाती है ओौर आराम से नीद आ जाती है । उन्दने 
सोचाथा कि प्राततः होते ही इन कर्मो के वृन्द को उड़ाने के लिए-“वंतो, दतो 
नियरंभी पव्वहए अणगारिय,” साधु वन जाऊंगा । वस यही दवा मौषपि उन्होने 
अन्दरमेल्ेली। यहं ौषधि जहां रोम था वहाँ पहुची ! रोग भीतरमें थातो 
आौषधि भी अन्दरसे दी गई, भौर भीतर से घुधार हुभा, कर्मोका शमन इभा । 
जसेही वे शयन करते, वैसे ही रोगकी निवृत्ति होती है, नीद आ जाती है । 
प्रगाढ निद्रा भा जाती है सौर सवेरे उे तो प्रतिज्ञा को पूणं करने के लिए तत्पर हो 
गए । प्रतिज्ञा भी पूरी करली । क्या आज की दूनियां में भरोग? रोग तो वहतं 
है, पर उन्हें दुर करने के लिए सही इलाज की ओर लोगो का ध्यान बहुत कम जाता 
है । कभी रेसासोच भीलेते हँ कि यदि रोग ठीकहौ गयातो यह करगे । लेकिन 
ठीक हो जाने पर प्रतिज्ञा कहा जत्ती है ? हां! णमसानिया वैसम्य जरूर भा जाता 
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है । परन्तु अन्तःकरणपूवंक वैराग्य भाना वडा कठिन है । यह नहीं जनेते हैँ करि यह्‌ 
मनुष्य का जीवन कितना अनमोल दै। इसको ऊपर से कितनी ही लीपपोतीकी 
जाय पर भीतर में शांति मिलने वाली नहींदै 1 ऊपर कितने ही फूल चढ़ाएं ज, 
उससे आत्मा को सुगन्ध मिलने वाली नहीं । उसके लिए भीतर के फूल की आव- 
एयकता है, तभी सुगन्ध विकसित होगी । वह्‌ सुगन्ध अनाथी मुनि को आई थो) 
परिवार के लोगं ने उन्हँ वहुत समक्चाया, तव उन्होने कहा-देखिए ! हाथी के दांत 
बाहर निकलते नहीं हँ मौर निकलते हैँ तो अन्दरमें प्रवेण नहीं करते हु । जेव वाहूर 
निकल चुके हतो क्या अन्दरमें प्रवेण करगे? मने प्रण करलियासो कर लिया। 
दुनियां उलट जाए परन्तु मँ प्रणसे नहीं उलट सक्ताहूं। दुनियां को समन् गया 
हं । ये घव दुःखप्रद हँ । मेरी अत्मा अज्ञानवश इनको दही सव कुछ मानकर चल रही 
थी । पर मृक्षे तो अव अन्दर की वेदना को मिटानी ह। 


वे चल पड़ पत्नी भौर परिवार को छोडकर । सम्भव टह उस समयमभी लोग 
रोते होगे कि अभी हमको छोडकर कहां जारहैहो? परन्तु उन्होने समज्न लिया 
कि क्या पत्नी, पिता-माता भौर सारा परिवार हमे छोडकर परलोक नहीं जाता? 
ओर यहां वैठे-वंठे माता-पिताओं को भी शान्ति पर्चा पाते है या नहीं ? परन्तु स्राध- 
पणां लेकर समग्र जीवों को शांति परहचायंगे ! इससे मे अपनी आत्मा को भी शांति 
दभा । भनायी मुनि चल पडे साधना कै महापथ पर, उनका जीवन सफल वना । 
मनुष्य जीवन का स्व्कृष्ट सटिफिकेट किसको मिला ? अनाथी मूनिको। भपभी 
सोचें कि मनुष्य जीवन तो मिल गया परन्तु सफलता कितनी मिली है ? आप अषने- 
अपने अंतःकरण से चिन्तन कोजिएु। यदि सफलता पानाहै तो यह्‌ मनृप्य जौवन 
दै ओर अन्दर से दवा ली तौ अन्दर से सुधारदहौगा गौर अगरख्परसेही 
लीपापोती करने का प्रयास कियातो कभी शाति मिलने वाली नहीं है । अनाथी मनि 
कीतरहदुःखको दूर करे के लिए बाहरी चक्षुभो से नही, अन्तर के चक्षुओंसे 
समीक्षण फरना होगा । 


(न स 


१०२ 
रोगकोदुर करो : समीक्षणसे 
समीक्षण के लिए अन्तरम की धावोियों से निम्न चिन्तन करं - 


एगो मे सासओ अप्पा, नाण द॑स्षण संयुत्तो । 
सेखामे बाहिरा भावा, सव्व संजोगः लक्वणा ।। 


भेरी आत्मा एकाकी दै, शाश्वत दै, ज्ञान-दशंन से संयुक्त है \ शेष सभी वाहुर 
भावै, जो संयोग के परिणाम है, मृञ्ने उसमें नहीं उलक्लना है । मै जितना-जितना 
बाहरी संजोगों मे उलक्षुगा उतना-उतना अधिक दुःखी वनृगा । मुज्ञ जन्म-जरा-मरण 
के दुःखो को अनादिकालीन भवपरम्परा को उच्छिन्न करने के लिए भीतरी ओषध 
लेना, वह दै धमं ओर मोक्ष की। उसके लिए दृष्टि को सम-समतामूलक वनाना 
होगा । जम दृष्टि में स्मता का उक्छृष्ट विकास होगा, उसी दिन चरम-विकास, परम 
शान्ति प्राप्त हौ जाएगी) 


भव्यातपा ; सपीधण करं पन का 


भव्य-श्रभव्य कोन ? 
प्रभन्यत्व भी एक स्वभावहै 


भव्यादि का स्वरूप समऋाइये 


[] 

[] 

[] 

[) शांति पानेके लिएश्रमकरो 
[] शांति की सच्चो भ्रुव जगाइये 
(] समभिये शांति के स्वरूप 

(] नासमभो का परिणाम 

(] मनरूपौ पा 


] मनका परोक्षण-समीक्षण करं 


णिज्जावगो य णाणं, वादो स्चाणं चरित्तणावाहि, 
भवसागरं तुभविया तरंति, तिहिसण्णिषायेण । 
मलाचार-८९३ 


मोक्ष पाने के लिए भी योग्यता चाहिये-भव्यत्व की, जिसके बल पर आत्मा 
ज्ञान को सम्यक्‌ बनाती है । समीक्षण ध्यान के माध्यमसे मन कौ नियमित करती 
इई आत्मा संसार-समूद्र को पार करशातिके चरमषछोरकोष्टु लेतीहै। 


१५५ 
प्राथना 


शांत्ति जिन एक मूञ्च वीनती, सुनो त्रिभुवन रायरे, 
शांत स्वरूप केम जाणिए, कहो मन केम परखाय रे । 
धन्य तु भतम देवने, एहवो प्रष्न अवकाश रे, 
धीरज मन धरी संभलो, करहु शांति प्रति भासरे॥ 


भव्य-प्रभव्य कौन ? 


वन्धुओ ! भव्य ओर अभव्य दो प्रकारके प्राणी, तीर्थकर देवों ने प्रतिपादित 
किए हैँ । कर आत्माएं भव्यप्रेणीमेंदहैतो कई भभव्यमें ह । भन्य मौर अभव्य की 
मेद-रेखा इन जीवों के स्वभावे पर निभेरदहै। जिन आत्माओं के मौलिक स्वभाव 
मे दया भावदो, जिनकी अंतरचेतना अपने वास्तविक स्वरूपकोपातेनेके लिए 
छटपटाती हो, जिसके अन्तर मनम परम सुखं भौर परम शांति पनेकीतीन्न 
भभिलाषा हो, जिनकी बुद्धि में रह्‌ रहकर यह्‌ स्फुरणा होती हो फि इस मनुष्य जीवन 
को सर्वेत्तिम उपलच्धि, क्या? ओरर्मै इस रेष्ठ उपलव्धिं को कंसे पाऊं? इस 
जीवनम जो कुठ सम्यक्‌ करने योग्यै, उषे र्म कर लूं, इस प्रकार अन्तर की स्वतः 
स्पुरित वृत्तियां जिसमे जगती हो तौ समन्ञना चाहिय कि वहु भव्य) अभवीके 
मनमें इस प्रकारके भाव नहीं जगते! अभवो की चेतना, स्व-स्वरूप की तरफ 
नहीं मूडती 1 उसकी विचारधाराएुं भाव से विपरीत रूपमे भौत्तिक पदार्थो स 
आकर्षित रहती ह भौर वह सोचतारै किमु संसार का वेभव मिला, पाचौं 
इन्द्रियां उपलब्ध हुई हँ 1 आंख, नाक, कान, जिह्वा ओर स्पगेन्द्रिय इन पाचों 
इन्द्रियों के भित्न-भिन्न विषय रह । वदिया श्रवण करना, फिल्मी गने, विकारी भाव 
के गाने गाना, चित्त को खींचने वाले षूपवान पदार्थो को देखना, इसी प्रकार की 
गंध को अभिलाषा करना, ओर उन्हीं दिपयों को उत्तेजित करने वाले भोजन का 
आस्वादलेनातथा वेसे ही स्पशं की अनुभूति करना, इस प्रकार कौ वृत्ति जिन 
आत्मा में विद्यमान हों ओर ग्रपनी इस वृत्तिके पौपणके लिए अन्य व्यक्तियोंका 
उपमेन करना पडे तो किया जाय, उनको ठगना पड़ेतो ठगा जाय, उनके जीवन 
कौ समाप्ति करनी हौ तो भी परवाह नही, लेकिन मुञ्े अपने भौत्तिक सुवो की 
उपलब्धि येन केन प्रकारेण प्राप्त हो । कितने ही केर्णाद्रं, दुखी जीव सामने आर्ये, 
परन्तु जिसके अन्दर में उनके प्रति दुमदर्दी, सदानुभूति नहीं जगे । शाश्वत सुख के 


भाव जिनमे सदा-तदा के लिये विलीन हौ गए ह! शास्नीय शब्दस कहू तो 


अनुकम्पा भौर आस्तिक्य भावना का जिनके जीवन मे अभ्राव हो, तो रेप्ी भात्माएं 
अभवी की श्रेणी में आती दै । 


भ्रभग्यत्व भौ एक स्वभावह 


यदा-कदा प्रश्न भी सामने अतिदहँ कि महाराज, भव्य भौर अभरव्यकी 
पहिचान क्या दै ? जिस वक्त प्रष्नकर्ता जैसा प्रर्न सामने रखता है, उस वक्त उसी 
रूप मे उत्तर दिया जाता है । पर्‌ आज मै जापको कुछ विस्तृत उत्तर देने की स्थिति 
मे बोल र्हा हं । भव्य ओौर अभव्य की शास्व्रीय परम्परामेजो कुछ पहिचान कसई 
जाती है, उसे साधारण व्यक्तियों को समज्ञाने के लिए भनाजोमें से एक दाने का 
ख्पक दे दिया जाता है । जिसको क्रि भाप मारवाड़ी भाषा सें कोरड़। (करद) समक्षे 
होगे एकं दाना जो उड़द के वीचरे, मंगया मोठकेदानों के वीच में विद्यमान 
रहता है कि यदि उन उड्दो भौर मूगं को उवाल दिए जाए तो सारे दाने उवल 
जायेगे, आटे के सरे हौ जयेगे परन्तु एक दाना एे्षा रहता है कि जिसमे तोच 
भी नहीं आता लेकिन वहं मखंडसरूपसे कंसे क्या रहता है ? इतनी गर्मी लगी फिर 
भी उसमें लचक नहीं भाई । उस एक दनिकोदस मन पानी में भी उवाल दिया 
जाय परन्तु वहं दाना सीक्षेगा नहीं । क्योकि यहु पदाथ का स्वभाव । जहां सव 
उवल रहे ह परन्तु वहु कोरट् अन्यथा स्वभाव का होने से नहीं ` 
उवलता है । वेतेही सभी आत्माभों में देख सक्ते हँ कि कई मात्माजों मे इतनी 
जिन्ञासाहोतीदै कि वे अपने . आपके अन्दर पिघलनजतिरहँ, तो कई व्यक्तियों के 
समक्ष कितना ही पुन्दर्‌ भव्य प्रसेग आ जए, तीर्थकर देवो का एकं वक्त नहीं मनेक. 
वक्त सान्निध्य मिल जाये फिर भी उनके अन्दर यह्‌ भावना तहीं जागतीकिम इम 
मनुष्य जोवन में नाया हतो वास्तविक सुदं मौर शांतिपानलूं। परन्तु वहुतोडन 
अस्थायी सुख भौर युविधामो में लालायित रहता है । एसे अभव्यो कौ स्थिति का 
प्रसंग संसार मे वहूुतेरे व्यक्तयो का रहता है मौर आध्यात्मिक क्षेव में भी कभी-कभी 
ठेसे भभवी, जो भौतिक सुखोकी प्राप्तिके लिए धर-वारकात्यागकरकेसाधुभी 
वन जाते है, उनको यह त्वात होता टै कि थह वीतराग देव की वताई हुई प्रक्रिया 
पांच सहन्त, पाच समिति आर तीन गुष्ति; इनका पालन केलेसे शस्वरकारतो 
कहते ह कि भात्म शुद्धि होकर पुण्यवानी भी वदती है, तौ मञ्चे भात्म शुद्धि नहीं 
चाहिए परन्तु पृण्यवानी चादिए, जिससे अधिक से अधिक भौतिक सुख मित्ते । वह्‌ 
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साधु वनजताहै मौर सधु जीवन कीकरनी भी गौतम स्वामी के तुल्य केर 
डालता है) उसके परिणाम स्वरूप वारहवे देवलोक से उपर नवग्रेवेयकं तक चला 
जाता है । इतना सव कछ होने पर भी वह्‌ मिध्यात्व की अवस्थासेजराभी नहीं 
खिसकता है । अर्थात्‌ उसका प्रथम गुणस्थान बना रहता है । उरस्को मात्मा भीर 
परमात्मा पर विश्वास नहीं होता । उसको सिफं विश्वास होता है इन दृश्य पदार्थो 
पर, ओौर उन्हीं के लिए वहं जिन्दगी समर्पित करके चलता है। इक्ती के लिए उसको 
कितना ही कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेता है परन्तु अपनी चेतनामे कभी यह्‌ 
जिगा जागृत नहीं करता कि मुञ्चे वास्तविक शांति का अनुभव हो) एेसी अभव्य 
की स्थिति को देखकर ज्ञानी जन गद्रे चिन्तन में उतर जति हू। 


भव्यादि का स्वरूप समशाइए 


जो भव्य होते है, उनमें भी एक जातिभवी, एक दुर्भवौी ओर एक निकट 
भवी होती है । जातिभवी कौ पिवेचना विशेपावश्यक भाष्य में मिलती है । जाति- 
भव्य के लिए बतलाया जाता है कि उसमे भव्यत्व जसौ योग्यता तो होती है, किन्तु 
उसे मृक्तिमे जाने के लिए सप्पुरुषाथं करने हेतु सुनहरा मौका कभी नेहीं भिलता । 
दुभेवी से तात्ययं यह्‌है कि जिक्षको अभी मोक्ष मे जाति से पूर्वं अनेकों भव करने 
अवशेष है । निकटभवी वहै जौ शीघ्र मोक्षगामी हौगा। इसे समक्षने के लिए 
एक व्यावहारिक रूपक लिया जा सक्ता ह । जसे चार वहने दै, एक वन्ध्या, दूसरी 
विधवा, तीसरी अविवाहित कुमारी, चौयी विवाहित महिला। इनवचारोमेसे 
पहली महिला के पूत्र उत्पन्न करने कौ णक्तिदी नहीं है । अभव्य इसी के समाने, 
जिसमें मोक्ष जाने को योग्यता ही नहीहै। दूसरो महिला है विधना, जिसमें 
पु्ोत्पत्ति की योग्यता तोहै, पर उपे एेसा निमित्त भिलने वाला नहीं है। उसी 
प्रकार विधवास्त्रीकौ तरह जातिभव्यहै, जिसे योग्यता हेति हुए भौ मोक्ष नदीं 
मिलता । तीसरी महिला अभी कुमारी हे, जिसमें पृत्रोत्पत्ति कौ योग्यतातो दै, किन्तु 
अभी बहुत विलम्बदहै। वेसेहीदुर्भवीमेंमोक्षर्मे जाने कौ योग्यता हि पर मोक्षमें 
जाने मेँ वहुत विलम्ब है 1 चौथी नारी विवाहित दै, जिसके शीघ्र दही पुत्र हौ सक्ता 
है, वैसे ही निकटभवौ जीव सीघ्र मोक्षगामी होते हैं । 


शांति पानेके लिएश्रमकरो 


जहां निकट भव्य का प्रसंग आताहै तो उसकी मन्तर-चेतना कितनी 
जिजास्तावान वनती है बौर अन्दर की वास्तविक शांति की भूख कितनी उमड्‌ 
जाती है कि उसकी आत्मिक-अंतरिक जिज्ञासा वत्ति को देखकर, भूख को देवकर 
तीर्थकर देव उसका उत्तर देने कोर्तंयारहो जति है। 


चौबीस तीर्थकरों की प्राना के प्रसंग से यथासम्भवं कुछ नाम परिवर्तन के 
साथ स्थिति चल रही दहै) माज शांतिनाय भगवान्‌ की प्रार्थना के प्रसंग से कवि 
अपनी भावना व्यक्तकेर रहा है कि- 


णाति जिन एक मुञ्च बीनती, सुनो त्रिभूवन रायरे, 
शांति स्वरूप केम जाणिए, कहो मन केम परखाय रे। 


एेसी भग्य आत्मा कौ अन्तर-चेतना पुकासतीटहै किदे सतिनाथ भगवन! 
एसे तौ सभी तीर्थकर उत्तम हैँ । परन्तु मञ्ञे आत्मिक ओर वास्तविक सुख, शांति 
चाहिए इसलिए र्मे नाम से शांतिनाथ भगवान्‌ को सम्बोधन करू किदे शातिनाथ 
भगवनू ! आपने शति केसे पाई ?. जिससे भाप सदा-सदा के लिए परमसुख भौर 
परमशाति मे लीनहो गए । अपक अपर चधिकालमें कभी भी अशांति पनेका 
प्रसंग नहीं रह। । तौ देसी शाति मँ भी चाहता हँ । भगवन्‌ } मै उस शांति के स्वरूप 
को कंसे पहिचान ? 


बन्धुओ ! प्रार्थना के प्रसंग से सभी भक्ताण भगवानु से सीधी शाति कौ 
याचना भी करते द । परमात्मा की स्तुति गान, सेवा, भक्ति वे इसलिए करते कि 
परमात्मा मूञ्ते सीधी शांति वध्श दे । मरूष्य सव कु सीधा लेना चाहता है 1 भम 
करना कम पसन्द करता है । सीधी रसोई भिल जावे, कौन मेहनत करे ? ठविरमं 
रसोई भिल जाए तो क्यो चल्हा जलाएं ? क्योकि सीधी में मनुप्य अधिक आनन्द का 
अनुभव करता है ! परन्तु ज्ञानीजन कहते हैँ कि तुम शाति कौ भ्राप्ति के लिए ध 
जारहेटो परन्तु श्वम से वचने की चेष्टा करोगे तो उतने ही आलसी भोर प्रमादी 
बनोगे । उतने ही अपने जीवन की शांति से दूर हटोगे । तुम वास्तविक शांति को 
प्रप्त नहीं कर सकोगे ! सीधी यदि कुवेर कौ सम्पत्ति भौ मिल जायता वह्‌ भी 
चली जाएगी मौर हाय मलते रह नामोभे ! परन्तु जो पुरुपाथं शक्ति है भौर ठुम 
भपने भुजवल प्रर कुठ करना चाहते हो तौ कसे । उसमे जो पदा हौगी--वह्‌ सदाः 
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सदा के चिए स्थायी हौ जाएगी । यहु एक बहुत महत््वपूणे जीवन का प्रसंग है । 
जहां अन्य विषयों मे भ्यक्ति परावलंवी ओर परतन्त्र होना चाहता है, उस भादत 
का परिचय वह्‌ धर्म॑स्थान पर भीदेताहै भौर भगवान के सामने भी उसीप्रकार 
की याचना करता है “शांतिनाथजी सता करो? या ^शांतिनाथजी शता वे"! तो 
क्यो मांगते दह? मेरी भद्रिक माताएुं मौर भद्रिक भाई--उनके मन में यही भावना 
रहती है कि परमात्मा शांति देदे। परन्तु परमात्मा कते हैँ कि यह जो मांगने कौ 
भावना है वहु वास्तविक शांति को जगाने वाली नहींहै। तुम इससे वास्तविक 
शांति नहीं पा सकोगे । तुम परतन्त्रता में जकड़ जाभमोगे । अपने जीवन का वह्‌ 
उज्ज्वल पक्ष प्राप्त नहीं कर सकोगे । 


शांति को सच्ची भख जगादइये 


जो वास्तविक शान्ति चाहता, वह मांगनी नहीं करता, याचना नहं 
करता । वहु तो स्वरूप कौ जानकारी चाहतादै। जैसे किक्विने कटार कि-- 
"शांति स्वरूप केम जाणिए"- भगवन्‌, मै शति की मांगनी नहीं करतारहजौर 
आपकी णाति भी लेना नहीं चाहता हं । परन्तु यह जानना चाहता ह कि शांति का 
स्वरूप क्यादै? 


क्या जिज्ञसाहै शांति के स्वस्य को समज्ञनेकी? कौन जने; वन्धुभो ! 
अप अपने मंतःकरण से चितन करं कि हमारे मन में वास्तविक शांति की भूख 
जगीदहैया नहीं? अरे! भअन्नकौ भी जवतीत्र भूख लगतीदहैतो वसी स्थितिमें 
भले ही लूखी-सूखी बाएं तो भी शरीर कौ पृष्टि होगी । परन्तु वास्तविक भूख नहीं 
हैफिरभीभगरखताहै तो इसलिए खाता किदिनिमें तीन वार खाना नहीं 
खाऊंगा तो यह्‌ शरीर दुर्वेल हो जाएगा । इस दृष्टि से खाना खाता ओर भ्रुवकी 
परवाह नहीं करता, वह्‌ व्यक्ति तन्दुरुस्त नहीं रह्‌ सकता ओर आफरा, अजीणं 
आदि अनेक रोर्गोका घर वन जाता दहै, जवकि जिसमे सच्ची भ्रुव होती दै ओर 
वहां थोड़ा भी अन्न मिलतादै तो वह्‌ पच जातादै, वंसेदटी शांति की सच्ची भूख, 
शिनको जगेगी वही शान्तिकेस्व.पको समक्न कौ चेष्टा करेगा । 


समश्य शांति के स्वर्पको 


यदि कोई शांति का सच्चा मूतं रूप लेकरञआ जाए भौर मनुष्यं को उसकी 
पहिचान नहीं है, तो क्या वह्‌ उसको अपना सकेमा ? नहीं ! कल्पना कौजिए्‌ कि 
भपके बौच शांति को देने वाला अद्वितीय रूप गया। परन्तु आप उसको 
पहिचानते नही हैँ तो अद्वितीय रूप शांति का नहीं ले सक्ते हँ मौर वंचित रह्‌ जाते 
हँ । संकेत की दुष्टिसे ज्ञानीजनों ने वहुतते कुछ संकेत दियाहै किशांति चाहते हो 
तोदो वातोकाज्ञानकरो। एकतो शांतिकास्वरूपक्याहै भौर दूसरामनका 
पम्यक्‌ परीक्षण कंसेहो? क्वि ने दौनों ही वते रखीहै। क्योकि शांतिकी 
उपलव्धि मन के माध्यमसेहोतीहै) रेसेतो शरीर मृष्यके्द्रहै ही । परन्तु सिफं 
षरीरसेही काम नहीं चलताहै। शरीर तौ इस वनस्पत्तिमे भी विद्यमाने) 
एकेच्ियमे भी शरीररहै,दो, तीन, चार, पांच इदधिय वालों मे, असन्नी पंचिद्धिय 
मेभीश्रीरतोर्ह, परन्तु मन रहित शरीरँ । लेकिन जौ संज्ञा, पचेन्धियमें 
मनुष्य जीवन के साथ है मौर वहां भी आयं क्षेत्र के अन्दर, समक्षे की योग्यता 
रखने वालादहै, तो उस व्यक्तिको समञ्ञाने के लिएदो माध्यम प्राप्तर्ह-श्नरीर ओर 
मन । शरीरके भीतरमें मनहैओौरमनकौ स्थिति परे मनुष्य हैरान है) कभी वह्‌ 
भगवान्‌ कानामलेने कोवेठतादै परन्तु वह ले नहीं पाताहै। वह श्ंतिकी 
प्राथैना करना चाहता है लेकिन इधरतो महसे शाति शव्द उच्चारित करतादै 
भौर उधर मन कहीं भटक रहा होता) तवनतो मनका समीक्षण होतादहै ओर 
नही शांत्तिके स्वरूपकी परीक्षाहीहौ पती दहै । ज्ञानीजन कहते हैँ किं जिसका 
तुमने समीक्षण नहीं किया उसे तुम प्राप्त भी कर लोभे तौ धोखा खा जाओगे भौर 
बुरी तरह से पिठ जागे । 


साक्रमभी का परिणाम 


आज ह्री का प्रसंग है । मेरे भाई जो यहां कभी नहीं प्टैचते हँ उनके लिए 
शायद यहु बात भारी नहीं वन जाए इसलिषएु मँ सरलता से एक उदाट्र्ण क माध्यम 
से आपको समश्ला दू । 


दो अनन्य दोस्त विदैष मे कमाने के लिए निकले ओर किसौ व मे पर्टुच) 
वहां दोनों ने दो तरह के तरीके मपनाए्‌। दौ तरह के दुष्टिकोणये। एक कातो 
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यह्‌ दृष्टिकोण थाक्रि येन केन प्रकारेण संपत्ति कमानादहि। नीति, अनीति, प्रामा- 
णिकता, अप्रामाणिकता कूछ नहीं देखना दै । जो कुष हो, परन्तु पंसा कमा लेना 
रै ओर दूसरे का दुष्टिकोण यह था कि पैसा मुख्य नहींहै। मेरे जीवनके लिए धमं 
भौर प्रतिष्ठा मख्य है । मून्ञे कमाने मेँ ईमानदारी रखनी दै । जनजीवन मे अच्छा व्यव- 
हार हज ओर मेरा विवासत जनता मे वन गया तो मुञ्चे संपत्तिततौ मिल ही जाएगी, 
साथमे शांति को भी प्राप्त कर सकूगा। लोगोँका विश्वास नहींवना तो मै अपने 
भापमें दुखी रंगा गौर दूसरों से भी उरता रंगा । मरे लिए नैतिकता मुख्य है, 
हमानदारी मुख्य है । एेसी स्थिति मे दोनों वाजार मे व्यापार करने लगे। प्रथम 
व्यक्ति.की, नीति के अनुसार वाजारमें प्रतिष्ठा नहीं जमी । वह जिधर हाथ डालता 
उधरदही लोग उपे घृणा से देखते भौर निकाल देते । परन्तु दूसरा व्यक्ति ग्यवसाय 
में प्रामाणिकता से रहने लगा । वह्‌ थोडे ही दिनों मे प्रतिष्ठ्तिहो गया । लोगौंके 
मह पर चढ़ गया । व्यापार भी जम गया। व्यवहार करुशलदहोने से लोग इज्जत देने 
लगे । शाति के क्षणो में जहां नगर में महात्मा हौतेतो वहां भी वह पहुच जाता। 
आध्यात्मिक विपय मे जिज्ञासा बढती । क्योकि शांति कृ स्वरूप्र जाननेसे दी शांति 
मिल सकती है । इस प्रकार दसरा व्यक्ति प्रतिदिन वहा पहुंच जाता मौर जिन्ञासा 
से उनके प्रवचन श्रवण करता । थोड़े ही दिनीम वहं मालदारभीदहो गया! दूसरेने 
सोचा किमेरीतो यहां दाल नहीं गली, भ्रुों मर रहा हं । अतः अव चल देना 
चाहिए 1 वह्‌ दोस्त के परास गया भौर कह्ने लगा-चलते हौ क्या दोस्त } उसने कहा 
दोस्त ! मेरा कारोवार वड गयादहै। मै अभी नहीं आ सकता । परन्तु तुम्हारी 
क्यास्थितिहैतोकहाकिर्मतोदेणजा रहाट । मेरी लोग निन्दा करने तमे है। 
इसलिए जा रहा हँ । अच्छा वता तुम्हें घर पर कोई सन्देश देना है ? तव वह्‌ बोला- 
सन्देणतो क्या देना है-कूषछ वस्तु देनी दै । तुममेरी पत्नीके लिएले जाभौ । उसने 
पूछा --क्या देना ह ? कहा कि दो-ढाई लाख रुपये भेजने हँ । उसने कहा-इतने रुपये 
केसे ने जाऊंगा ? तो उसे कदा- दोस्त, घवराओ मत, मँ संक्षिप्तस्पमेंरेती 
निधि दे दंगा, जिषे तुम पत्नीकोदेदेना तव उसनेदो रत्न, सवा-सवा लाके 
खरोद लिये भौर दोस्तकोदे दिये । कहा कि तुम ले जाजो। 


अविए्वास का काम नहींथा। क्योकि वह जानतायाकिमे विश्वस्त दू 
धोखा देना नहीं जानता हु, प्रेम करना चाहूता हँ, सवके साध, तो दूसरा कौन मेरे 
साय धोखा कर्‌ सक्ता टै? उसने धनदे दिया भौर वहू लेकर चला । इसके लिषए 
उसने कुछ भी नामा-तेवा नहीं कया ! परन्तु जंगल मे आते-आते विचार करने 


११२ 


लगा कि सम्पत्ति छल, कपट, ञूठ, बे्ईमानी के विना नहीं भिलती है । दोस्तने जो 
रत्न दिये हैँ, वे सवा-सवा लाख के हैँ । उसके मन मे पाप-वासना पैदा हो गई ओर 
घर अनेतकपूरीहो गई । दोनों रत्नों को उसने अपने घरमे रख लिए । एकको 
भिरवी रखकर दस हजार रुपये ले आया भौर अपने काम में लग गया । दोस्तकी 
पत्नी को आने की सूचना भी नहींदी। जव दोस्त की धर्मपत्नी को ज्ञात हुमा कि 
भेरे पति का दोस्त आगयाहै, परन्तु पति के समाचार नहीं लायाहै तो वह स्वयं 
चलकर उसके घर गई ओौर कहने लगी कि आप तो पधार गए देवरजी, परन्तु आपके 
भाईसा. नहीं आए? तो वहं बोला क्या बताऊं-भौजाईजी, वह्‌ तो दीवालिया है! 
उसकोतोव्यापारमें घाटाही घाटा लगताहैँ ओर नेतो थोड़ेही दिनमे नाम 
कमा लिया भौर पुण्यवानी का उदय हृभा सो सम्पत्ति लेकर भा गया) देखिए ! 
एक पाप के पीछे कितने पाप कर रहादहै? दोस्त की पत्नीने पृषाकि भाई साह्व 
ने कोई शुभ सन्देश दियादै? तो कने लमा कि क्या कह, वह्‌ इतना आर्तध्यान में 
पड़ाै कि शुभ सब्देशभी नहीं कह सका । पृष्ठा कि तवियततो ठीक है? कहा-- 
हां, ठीक है, परन्तु चिन्तातुरहै। मित्र की पत्नी यह्‌ सुनकर दुचित हृदय से लौट 
गई । थोड़े दिनों के वाद व्ह दूसरा दोस्त भी अपनी सम्पत्ति लेकर नगरमे आया 
तो नगर निवासी सोचने लगे कि यह्‌ तो कह रहाथाकि वहतो दीवालिया है । जव 
वह घर परहचा ओर पत्नी से मिलकर पूषने लगा, प्रिये ! तुम शांतिमे तो हो ?तो पत्नी 
ने कहा--आपकी तरफ से शांति मे रहँया अशांति में रहं, आपको क्या परवाह है ? तव 
वह्‌ बोला, अरे, मैने दोस्त के साथ तुम्हे देनेके लिएदो रत्नभेजेयेतोक्यामित्रने 
नहीं दिये ? तव पल्नी ने कहा आप कीं भ्रममेंतोनहींहो? रत्नदेनातो दूसरी 
बात है परन्तु वह्‌ कहने लगा कि वह्‌ तो दीवालिया है, क्म फूटा है । तब उसने 
सोचा कि बहोमेरामित्रभीरेसाहो सकता? यह स्वप्नमें भी ख्याल नहीं धा) 
वह सब काम गौण करके पहिले मित्र के पास पहुंचा । दोस्त को अपने धर आते देखकर 
उसके दिल मे सुदनिमी छा गई । परन्तु उपर से कहने लगा--भार्दसा, भाप पधार 
गए १ आनन्दसमेतोदहँन ? यह्‌ मकान वनवा रहा ततव भित्रने पूष्ठा-दोस्त। 
भपको दो रत्न मेरी पत्नी कोदेनेकेलिएदियियेना। तोवहवौला-हा, हां 
दियेये। तव आपने उनका क्या किया? तो कहने लगा, दोस्त ! वे दोनों रत्न 
मैने भोजाई्नी को दे दिये । तव वह्‌ बोला --अरे, वह तो कहती दै कि नहीं दिये । 
यह्‌ सुनकर वह्‌ बोला- देखो भाई सा, श्रियाचरितरम पूर्पस्य भाग्य, देवोन 
. जानासि, कुतोमनुष्यः" इन स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । पे धोवे- 
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वाज रहँ । इनके चरिते को कोई नर्ही जान सक्तादहै भौर भाईसा ! यह कटते हुए 
भीदुव्वदोतादहै कि पीते इसका न मालूम किसके साथ सम्बन्ध था? उसकोदे 
दिए होगे । यह्‌ सुनते ही वेचारा घवरा गया ओर मन मसोस कर रह गया । धर 
पर आकर पत्नी से कह्ने लगा कि वह्‌ तो यह्‌ कहु रहा है किर्मने तो भापकी धर्म 
पत्नी कौ दे दिये गौर तुम्हारे सतीत्वं पर भी लांछन लगारहाथां 1 तव पत्नीने 
कहा कि मँ जवसे भापके साथ शादी करके आईहुंतोक्याकभी क्षृठ वोलीहूं? 
मेरे पतित्रता धमं पर भी मापको पूरा विष्वास दै । भापके मित्रके मनम पापषछठा 
गया है । तव वह सोचने लगा-मेरी सम्पत्ति गई सो तो गई, उसकी मुञ्ञे चिन्ता नहीं 
है, परन्तु मेरी पटनी पर कलंक लगा दिया, धन्वा लगा दिया ठव इसक धर मेँ कंसे 
रखुं १ भरे । रमनेसीताको लोकोपवाद से घरसे बाहर निकालदियातौर्मे 
इसको घर मेँ कंसे रखूं ? यह चरित्रहीन हो गई है । लेकिन मुञ्चे भपनी पत्नी पर पूरा 
यकीन है, वह्‌ कभी भी गलत काम नहीं कर सकती । किन्तु इधर दोस्त दूसरी वात 
कह रहा टै । टेसी स्थिति मेंक्या करना चाहिए ? इसी चिन्तन मे उसके मनमें 
विचार उठा-हमारे राजा न्यायप्रभुहु, ओौरणीध्रही दूध कादूध मौर षानीका 
पानी कर देतह । उन्ही के पास जाकर समस्या रखनी चाहिए । यह्‌ सोचकर वह्‌ राजा 
के पास पहुंच गया । भौर प्रणाम कर निवेदन किया-- महाराज ! मेरी बढ़ी विकट 
परिस्थिति वनी हुई हँ । आप न्याय करिये। मेनि मिच्रकोदो रत्न द्ियिये। वह्‌ 
कहता है कि मने रत्न तुम्हारी पत्नीको दिये ये जवकि पत्नी कहती है कि मूङ्ञे 
नहीं दिये भौर वह्‌ पत्नी पर लांछन भी लगा रहा है । तव सम्राट ने पृष्ठा किं कोर्ट 
लिखा-पट्ी भी दहै? तो इसने कहा हुजू र ! कोई लिखा-पठी नहीं है । तवे सन्राटने 
नसके मित्र को बुलाया मौर पृषछठाकितुम्हँं इसनेदो रल्नद्यियेहां हूर दिये 
थे । परन्तु मने इसको धर्मपत्नी कोदेदिये। राजा ने पृछा कि तुम्हारे पास कोई 
गवाह है? तो वह बोला--हां, ओरवे भी प्रतिष्ठति गवाह कि जिन पर कोई 
अविश्वास नही कर सक्ते । तो प्षभ्नाट ने उन गवाहों को बुलवाया भौर उनसे पा 
किए ! अपके सामने रत्न दिये थे ? उन्होने कहा--हां हुजुर हमारे सामने दिये ये। 
तव कान्रुनौ कार्यवाही तो पूरी हो गर्ह । अव क्याकर सक्तीरै सरकार? परन्तु 
भाज जेसान्याय है वेसा उस समय नहीं या, जो कि गवाह कोही प्रमुख 
मानकर चलता हो, उस समय फंसलेमे पूवं उसकी गहुराइ्यो में पर्हचकर न्याय 
दिया जताया! 


वह सम्राट, जो कि न्यायाधीणके पद पर भौ वा, उन्होने उन 
गवाह को ओर जिसने गवाही दिलवाई थौ, उन सवको अलग-अलग कोठरी मे वैठा 
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दिये सम्राट अनुभूति के धरातल पर उतरे । सम्राट, एकं गवाह की कोठरी में गए 
भौर उसके कन्धे पर हाय रखकर वड प्रेम से कह्ने लगे किं आप तो वड प्रामाणिक 
हो आदि मादि। इस्त प्रकार कौ वातं करते हुए उपे एक-दूसरे कमरेमे ले गए । 
वहां प्ले से ही वहत से छोटे मोटे पत्यर-ककर इकटुढे कर रखे ये । उस स्यान प्र 
उसे ले जाकर सश्राट पूते लगे किं आपने जिस रतन के लिए गवाही दी है वह्‌ रत्न 
कितना वडा धा ? आप इन पत्थरों को देखकर अनुमान से वताइये कि वहु कितना 
वड़ा था ? उसने जिन्दगी मे कभी रतन देखा ही नहीं था । अतः वहु मन से कल्पना 
करने लगाकि वहु सवा लाखकारतनथा अतः कुतो वड़ा होना ही चाहिये । 
यह सोच उसने एके किलो का पत्थर उठाकर वताया कि हुजुर, इतना वड़ा धा | 
तव सम्राट ने उस पत्थर को उसके हासे एक टेविलल पर रखवाकर उससे लिखवा 
लिया कि इतना वडा रत्न था) 


सी प्रकार सम्राट द्सरे को भी उसी कमरे में ले गए मौर 
उससे भी वही प्रष्न क्था । तो दूसरे ते दो किलो का पत्यर उठाया भौर 
कह्ने लगा कि इतना बडा रत्न था । सम्राट ने उससे भी परत्यर रखवाकर लिखवा 
लिया! इसी प्रकार तीसरे ने तीन किलोका भौर चौथेने चार किलो के पत्यर 
जैसा रत्न बताया । इस प्रकार चारों से दस्तखत करवाकर उनको वापिस वन्द करवा 
दिये 1 अव जिसने गवाही दिलवाई यी, उसमे पूछा करि कितना वड़ा रत्न था? तो 
उसको तौ मालूम ही था, क्योकि वह्‌ तो स्वयं रत्नों को लेकर भाया था, देवा धा भौर 
एक धरमेंभी रखा हुमा या । सरकार ने पुछा वह रतन किसकी शानी काह? तव 
उसने रतन के आकार का एक छोटा सा पत्यर उठाकर सघ्राटके हाथमे देते हुए 
कहा किरेसाथा। तव सख्राट ने कहा तुम्हारे यहां भी एसा कोई रत्न है ? उह 
वोला हां है) तो उसे ज्ञेकर आमो । वह्‌ लेकर आया भौर कह्ने लमा, हुजर, पैसा 
या तव सम्राट ने कहा कि पने जिनकी गवाही दिलवाई है, उनके दिसाव से, 
सम्राट ने वे पत्यर वत्तलाते हुए कहा कि देसे रत्न हँ । इस पर जव वहे कोई जवाव 
नहीं देसकातो सम्राट ने डंट पिलाई कि इसप्रकार से ढी गवाही दिलवाति हौ? 
तव वह गिडगिङ़ाते हए कहने लमा--हुजर, पैसों के लालच से मैने गवाही दिलवाइ 
है । सञ्राट ने कहा-देखो ! पैसों के लालच में तुमने सत्य को खो दिया । अव सच 
सच कहो किं क्या बात है ? उसने कहा- महाराज ! मेरे मनमेंपाषपञागयाया। 
मैने दोमों रत्नौ को दवा दिये । उनमे से एकतो हह मौरएककोर्मैने दम दजार 
रुपये मे गिरवी रख दिया है । सञ्राटने नीर भौर क्षीर की तरह फंसला कर दिया । 
जव उसके दोस्त को बुलाया भौर सन्नाट ने कहा-ुम्हारे दोनों रत्न इसके पास 
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ह । एक रल कौ गिरवी रख दिया है । तव वह्‌ कहने लगा-हुनूर ! मापके फसले से 
मेरी पत्नी कौ इज्जत तो वच गरई। क्योकि इसने कहा या कि तुम्हारी पत्नीको 
दे दिए, जवक्रि इसने दिये ही नहीं । अतः इसे पत्नी कौ ईमानदारी भी सुरक्षित 
रह्‌ गई । 


सज्जनो ! आपभी सभी शांति चाहते दँ तौ पहले उसकी पट्चान 
क्या ? इसको पह्चानो । वहु कितनी वड़ीहै? किलोयादोक्िलोकौरै? जव 
तकं शांति के स्वरूप की पहिचान नहीं करोगे तव तक हजारों वार भले ही प्रार्थना 
कर लो परन्तु आत्म-सुधार होति वाला नींद । क्विनेकहादै-- 


शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो त्रिभुवन रायरे। 
शांति स्वरूप केम जाणिए, कहौ मन केम परखाए रे ॥ 


भगवन्‌ ! य णांति के स्वरूप को कंसे पहचान ? मन की परीक्षा केसे करू? 
मुञ्चे शांति के स्वह्प की पहिचान नहीहै। मनका परीक्षण कंसे कट ? मनव 
मे नहींभारहादह। परीक्षाकंमेहो?अज भी वहुतमे लोग शांति कोन पहचान 
पारहैरहैओरन मन को पहिचानरहैह। शांति को पहुचाननेके लिएमनका 
परीक्षण कर, समीक्षण-धारा सं प्रवाहित करने वाला एकानुगामी वन । निश्चय ही 
एक दिन आत्मस्थ शांति को पहचान लेगा । जव तक मन को परीक्षा नहीं होगी तव 
तक शांति के स्वरूप कौ पहिचान नहीं कर पर्येगे । दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है । एक दूसरे का चोली-दामन जसा सम्बन्ध । मन कौ गतिविधि का समीक्षण 
करना होगा । कहां मन छिपा है ? उसको सम्यग्‌ देखे विना, मनको आज्ञामे नहीं 
ला सकते हो । 


मनरूपो पा 


मन क पवा घूम रहार । कपाय कौ गमं हवा चत रहौ ह । जिससे यह्‌ 
मात्मा परतन्त्र वनी हई है । कर्माके भारसे दवी हुदै । जिसने मात्मा पूरी बोल 
भी नही पातीहै । अन्दर पापोंकौ गर्मीहौरहीहं। पोका पंखा ्रूमता हुभा 
वन्द होतो मने नियन्त्रित हौ सकता ह । नुज्ञजन वहूत्त कोशिश करते ई परन्तु बद्‌ 
हाथमे नही आताहै। वहतो धूम हीरहाहं। ज्ञानीजन कटूतेहकिमनकी 
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परीक्षा करनी हे तो इसकी गतिविधि को जानो कि इन मनरूप पसे का स्विच कहां 
ठं ? बह इसी शरीर मे है, इस स्वीच का वोध समीक्षण ध्यान से हो सकता हे । 


मन का परीक्षरण-समीक्षण करे 


अन्दर की सच्ची स्थिति को खोजनादहै तो मनकी खोज करने कौ 
आवश्यकता है । मन की खोज का उपाय है--समीक्षण ध्यान ! इससे मन की ावी 
हाय मे आ सकती हं । परन्तु चेष्टा की जाए तभी मन का परीक्षण होगा मौर शाति 
का स्वखूप सामने भाएगा । समीक्षण, भीतर में देखना कि शांति का स्वरूप कैसा 
हं ? इसके लिये समीक्षण ध्यान का ध्यान कीजिए । हां, मेहनत करनी पड़गी । 
जव ध्यान की विधि सीख जामोगे तव, वह्‌ स्वतः आपके वशमें हो जाएगा । सन 
का सही परीक्षण भन्यही कर सकता हं । अभव्य नहीं कर सकता हं । क्योकि भव्य 
को जिज्ञासा रहती है, अभव्य को नहीं रहती है । भव्य हौ साधना की ऊँचाइों पर 
चदृता हु मुक्तिके शंल पर्‌ आरोहण कर सकता । संप्र ल्पी समुद्रकोभी 
वही तेर सकता हं । जैसा कि मूलाचारमें कहा गया ह-- 


गिज्जावगोयणाणं, वादो क्ञाणं चरित्तणावाहि 
भवसागरं तुभविया, तरतितिहि सण्णिपायेण 


ज्ञान को नियामक कहा गया हं । ध्यान को पवन बतलाया ग्याहुं । एसा 
ध्यान समीक्षण ही हो सक्ता ह मौर सम्यक्‌ चारित्र नाव हं जिस पर वंठकर भव्य 
आमा, ज्ञान की नियामकता से तथा समीक्षण ध्यान की प्रर लहरियों से ससार 
समुद्र पार कर जाती । ्यान को स्थिर लक्ष्यानुगामी वनानेके लिये मनका 
परीक्षण करना आवश्यक हँ । जव आप मन के परीक्षणमे लग गतो फिर किसी के 
मनवार की आवश्यकता नहीं रहेगी । वहां जि्नासा ही सी होती ह । जहां भापको 
मूख जोर कौ लग रही होगी तो आप स्त्रपं तपास करेगे कि भोजन क्हांहं?रेसेदी 
जहां सच्ची शांति को जिज्ञासा-तमन्ना पेदाहो जाएगी तो स्वयं तलाश करने लग 
जायेगे, किसी के मनवार की जर्रत नहीं रहेगी । आज तो मनवारकरनेपरभा 
करने की नहीं सोचते हँ । समय बहुत आ चका दै! मतः विपय को विस्तृत नहीं 
करता हुमा, मेरा तो केवल इतना ठीकहनादै कि जोभी भव्या्मा मन का 
समीक्षण करेगी उसका जीवन परम सुख यौर परम शान्तिको प्राप्त कर लया। 


[ 


सच्चा गुर : सत्वा पार्गदर्र॑क 


कल्पना मानवको 

कल्पना वने : सुविशुद्ध 

निमित्त योग्यहो 

निनवाणी : संरक्षण हो समोका 
प्रार्मोन्नति में सहायक गुरक्सेहो? 
पांच दाने चावल के 


कहानी का श्राध्यात्मिके पक्ष 


मानव कल्पनाशील है । वह्‌ प्रति समय किसी न किसी प्रकार की कल्पना 
करता ही रहता है । कल्पना के इस्त अनवरत प्रवाह को रोका नहीं जा सक्ता । 
आवप्यक्ता दै उसे सही रूप में निघोजित करने की 1 


भाज के अधिकांश मानव सही मागंदर्शक के भभाव मे विपरीत कलत्पनासे 
भटकते जा रहे हँ । उनके लिए सच्चे मागंदशेक गर की आवश्यकता ट । वह गुर 
कंसादहो? इसके लिए दृष्टान्तगत रक्षिका भौर रोहिणी का आदशं सामने 
आता है। । 


आचारांग नियुक्ति में सच्चे गुरु-- साधक के लिए वतलावा दै-- 


जहे खलु सुसिरं कट्‌ठ, सुचिर सुवकं लहु उह्ई सगभी । 
ह॒ खलु खर्वति कम्मं, समच्चरणे व्यिसाद्‌ ॥ 
जिस प्रकार आग, शुष्क, काष्ठ को जलाकर भस्म कर डालतारैःवेसेही 
साघक सम्यक्‌ आचरण से कमो को जला डालता दहे 


ठेसा ही साधक अन्य मुमू्रुों को भी सही निर्देशन देकर उनके करम॑- 
क्षपणमे भी सहायक बन सकता है । 
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प्राथनां 


शांति जिन एक मूज्ञ वीनती, सुनो त्रिभुवन रायरे, 
शांति स्वरूप केम जाणिए, कहो मन केम परखाय रे । 
भागम धर गुरु समकिती, किरिया संवरसाररे, 
सम्प्रदायी अवंचक सदा, शुषि अनुभव सार रे॥ 


कल्पना : मानव की 


वन्धुभो ! कई भार्माएं जव मनुष्य तन को लेकर भाती है, तब वे मनुष्य 
जीवने मेँ रहनी हुई अनेक तरह के अरमान संजौती दँ । अनेक तरद्‌ की कत्पनार्ये 
करती है! उन कल्पनाभों का मन्त नहींहौ सक्ताहै) एक दिनम कितनीदही 
कल्पनार्ये खडी हो जाती हैँ ओर विलय को भी प्राप्त होती हैँ । वे कल्पना उथल- 
पुथल, क्यो पैदा करती हँ? इसका यदि अनुसंधान किथाजाएतोज्ञात होगा कि 
कल्पना का भाधार आत्मा है, वह स्वयं अपने भापको प्रकट करना चाहती है ओर 
आस्मा का स्वाभाविक गण परम सुखं भौर परम शांति दै, उसको 
अभिव्यक्त करने की धगस तमन्ना उसमे रहीहुर्ददहै। वह अन्दर कौ लगन सही 
मायने मे वाहूर नहीं आ पात्ती। क्योकि उसके ऊपर कर्मो काञआवरणदहै। उस 
आवरण के रहते हुए वह्‌ भपना सही रास्ताक्यादै ? उसका भी पता नहीं लगा 
पाती । वह्‌ मानव जरूर सोचता दकि मेरा वास्तविक रास्ता शांति दै । तव वह्‌ 
कर्मोके धीचमेंसे भाने वासी चतन्य धारा को, चतन्य तरगों को मन के माध्यम 
से केत्पित करता है - कल्पना दोड़ातादहै कि यह करू तो सुख मिलेगा--टेसा 
करूगा तो टठेसा होगा, एेसा नहीं करू गा तो एसा नहीं हयेगा । सविस करू, व्यापार 
करू तो कौनसा व्यापार करू ? अमुक करूगा तो अमुक होगा, अमुक नहीं करूगा 
तो अमुक नही होगा । यह्‌ दिनभर की कल्पना उसी मूल भाधार पर खड़ी रहती है, 
भर मनुष्य कल्पना ही कल्पना मे रात ओर दिन इवा रहता दै । मधिक कल्पना 
करने से वह्‌ मागं निशित नहीं कर पाता कि कौनसा कायं करने से मुक्ते प्रम 
सूख भौर परम शांति मिलेगी? निर्णय हीनहीं हौ पाता भौर वहु जाल में कस 
जाताहै। फिर भी भन्तिम समय तक वह्‌ कत्पनामें ही इवा रहताहै भौर जैसे 
ही मस्तिष्क को शक्ति कमजोर पड़ी कि वहु उन्हीं कल्पनानों में डवा रहकर परलोक 
फीयाप्रा करलेतारहै। 
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कर्पना बने : सुविशुद्ध 


ठेस स्थिति में इस अमूर्य मानव तन मे शाश्वत सुखं को पाना है तो अपे 
चिन्तन क्रिवा कृल्पना्भँ को वहि्मखी न रखकर, भन्तर्ृखी बनाना होगा ! अपनी 
भार्मा के साथ विष्वं की समस्त आस्मा का समीक्षण करना सौर्खे । वीतराग देव 
दारा ्रतिपादित अविषुदढध भौर सुविशुद्ध भावों पर यथावत्‌ दृढ्‌ श्र्ान बनाए । 
सविशुद्ध भावों को हानिर्यां जानकर सुविशुदध भावों में प्रवृत्ति करने के लिए प्रयल्न- 
शील बनें । क्योकि सुविशुदध भावों को अंगीकार करनेपरदही शांति का महाद्वार 
खुल सकेगा । सूविशुद्ध भाव, पवित्र भाव है । पवित्र भाव की किरणो में से कदाचित्‌ 
कल्पना भी उठे तो वह कल्पना भी पवित्र रस्ते के लिए होगी । कल्पना करते हुए 
एक दिन पवित्र रास्ते पर चल पड़गे। इसप्रकार की अच्छी निष्ठा के साथ चल 
दयितो सव मागं ठीक वन जयेगे । दसी दुद्‌ आस्था भव्यं प्राणियों मे वननीं 
चाहिये । 


निमित्त योष्यहो 


भास्या के साय सम्यकूज्ञान पाने के लिए सम्यक्‌ निमित्त होना चादिए। 
विना निमित्त के मनुष्य में स्वतः ठेसा सम्यकून्ञान कम होता है । क्योकि सम्पकं अच्छा 
रहता है तो उसकी भावना अच्छी वन जत्तीदहै मौर यदि सम्पकं बुरा मिलताहैतो 
उसकी भावना बुरी बन जातीहै। विरलेही ठेस मनुष्य होगे कि विना किसी 
के सहयोग के पवित्र भावना वना सर्के! वह्‌ सहयोग भौ एरे-गेरे न्यूषेरे का नही 
हो, अन्य व्यक्तियों कानहीं हो परन्तु किसी विशिष्ट पुर्प कां सहयोग मिते) 
विशिष्ट पुरुप भिनतती की दृष्टि से आध्यात्मिकक्षेत्र मे तीर्थकर हँ भौर उनके वाद 
गणधर, उनके शासन मे रहने वाले केवली मौर उसी शासन परम्परा मेँ चलने वति 
सुधमस्विामी भादि आचाय सौर मुनिगण--इनका यदि सहयोग मित्ता हे तौ व्यक्ति 
अपनी भावना को पवित्र वनाता हआ आये वद्‌ सकता है । क्योकि ये महापुरुष जिम 
वात को कहते है, वै समस्त प्राणियों के लिए दहित्तकारी होती ह । क्योकि तीर्थकर 
देवो ने निक्त वाणी का उपदेण दिया, उस वाणी पे सर्वतोमुखी विकास व्हा हुमा 
है । अर्यात्‌ मनुष्य उसं वाणी को जीवने स्यान दे दे, प्रतिपल्न, प्रति समय उत्को 
भले नही तो उसके जीवन कौ भव्य जवस्यां वने विना नहीं रहेगी । 
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जिनवाणी : संरक्षण हो समीका 


जगत पिताके तुल्य तीर्थकर देवौ ने जौ उपदेश दिया, उस उपदेश का 
प्रयोजन बताते हुए प्रष्नव्याकरण सूत मे कहा है कि--“सव्व जगजीव रक्खण 
दयट्‌ढयाएु भगवया पावयणं सुकहियं'" समग्र जगत्‌ के प्राणियों की रक्नाके लिए 
भगवान ने उपदेश दिया । प्राणियों की रक्षाके लिए उपदेश दिया तो उनका रक्षण 
एक दिस्सेसे हो भौर एक हिस्से से नहीं तो यह नहीं बनता । णरीर का रक्षण हो 
मौर आतमा का रक्षण नहीं हो तो यह भी नहीं बनता । रक्षण शरीर भौर भात्मा 
दोनोंकाहो । शरीरसे भी आत्मा का रधण महृत्वपूणं है । रक्षण से मनुष्य जीवन 
को वर्तमान मे सभी दृष्टि सुरक्षित रखें, जिससे भविष्य के लिए भी वहु अपनी 
मालां का कल्याण सुरक्षित रख सके । इस दुष्टिकोणसे वीतराग देव कौ वाणी आज 
केयुगकी भाषामे कट तो सर्वोदय-सर्वोषयोगी वाणी है । वैसे सर्वोदय शब्द का प्रयोग - 
तो विनोवाजी ते किया है भौर उसका आन्दोलन भौ चला । परन्तु वह एक ही हिस्से 
मे चला भौर उस सर्वोदय मे मुख्यतया रोटी-रोजी के प्रन समाहित है । माघ्या- 
त्मिकता की मुख्यता कम है । जवकि भगवानु महावीर मौर तीर्थकरों ने जो स्वेदिय 
कामां दिया, उस सर्वोदय के मागमे सब प्रकार का उदयः विकास गौर सव 
प्रकार की सुरक्षा का उपाय निहित दै । इतना पवित्र मामं जिन आत्माओं को भित), 
उनका क्या कर्तव्य होता ह ? उन्दँ चाहिये करि इस मार्गं को नैकर चले ओर स्व का 
संरक्षण-संवधंन करं । उनका जीवन आत्मणांति के महापथ पर वठृ सकता है । 


ग्रार्मोन्नति मे सहायक गुरु कंसेहों? 


जिनका निमित्त उपयोगी होता है वे संत-गुठ कंसे होने चाहिए-- यह वत्ताते 
हुए कवि आनन्दघनजी कविता के माध्यमसे कह रहे ह कि-- 


आगम धर गुह समकिती, किरियासंवरसाररे 


निमित्तभूत गुर कंसे हों ? उनके लिए विष्लेषण लगाया दै कि--जागमधर'- 
भगम को धारण करने वाले । यदि गुरमनि आगम को धारण करने वाले नहीं ह 
आगरम शन्द के अभिप्राय को समक्षे वले नहींरहैं। अगम का तत्पयं-भयंक्या 
ह? इसकाभी जिनकोज्ञान नहींदै। केवल आगम के शब्दों कोरटर्लेतोवे 
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मागमघर नहीं कहलाते । ` आगमधर वही कहलाते है, - जिन्हँं आगम का व्युत्पत्ति 
को दृष्टि से जान हौ, साथ-साथ अनुभ्रूति-अनुभव के साथ अपने जीवन में ढालते हृए 
चल रहै हौं अर्थात्‌ आगम के सूत्रं का नयनिक्षेप, व्याकरण से यथावत्‌ अं 
जानकर, गहरी अनु्ुति के साथ उनका निचोड़ निकालते हुए तदनुसार अपने जीवन का 
वर्तन करते हो, भौर वेसा ही उपदेश भी देते हौ, एसे आगमधर गुरु का प्रसंग.जहां 
मिलता है, वहीं जीवन की कला विकसितो सकनी है । आगम के माचरणीय 
मोलिक सिद्धान्तो को मुनिगण सर्वशो में अपना सकते हँ । किन्तु गृहस्य जीवन में 
रहने वाले मनुष्य परिपूणं रूपसे उसे जीवन में नहीं ढाल सकते हैँ । पंच महान्रत, पांच 
समिति, तीन गुप्ति-ये परिपृणं रूप से साधु ही अंगीकार कर सकता है । साधु उनको 
अंगीकार करने के साथ उनकी सुरक्षा भी करे । सम्यकूज्ञान के साथ आचरणसे 
जीवन में चार चांद लगता हुभाच्लेतोही वहु आगमधरकी कोटिमें भा सकता 
है । शास्वकारो ने एसे आध्यात्मिक विषय को समज्ञाने के लिये घरेलु उदाहरण भी 
विरह लोगों की समक्न मे अवे एेसी वात भी बताई है। 


पांच दाने चावल के 


शास्त्रों मेँ धन्ना सेठ की वात आई है। कहानी कासार र्म अपनी भाषामें 
प्रस्तुत कर देता हूं । सेठ, अन्तराय के क्षयोपशम ते धनवान तोये ही परन्तु उसके 
साथ ही साथ उनका भरा-पूरा परिवारभीथा। धन ओर परस्विर ये दोनी मिल 
सकते ह, परन्तु धमं की स्थिति विरलोंकोदही मिलतीरहै। धन भीर परिवारं 
परन्तु धर्मं नहीं है तो उनका जीवन अधूरा ही रहताहै। धमं के अभावमें धन 
भौर परिवार, सुख ओर शांति देने वाले नहीं बनते । वे उसके लिए इस लोक भौर 
परलोक दोनों के लिए ॒सुखदायी नहीं होते । परन्तु धन्ना के जीवन मेँ इन दोना 
चीजों के साथ धर्म भीथा। वह धमं कोप्रमूख रखकर चलता धा। परिवार ओर 
धन के पील इतना आसक्त नहीं था । उसके लिए धमं पहिले था ओर वाद में दूसरी 
चीज थीं । वह्‌ धमं भाव को लेकर चल रहा था । उसके एक के वादः एक चार पृतं 
का जन्म हुआ । जिनका क्रमशः नाम रखा गया--धनेपाल, धनदेव, धनगप्त भीर 
धनरक्षित 1 चारों को शिक्षण दिलवाया । उसने उनको केवल व्यापारिक शिक्षण भीर 
व्यावहारिक शिक्षण ही नहीं दिलवाया, परन्तु उन्दँ धामिक शिक्षण से भी मातध्रत 
किया) जसा पिताहोतादहै, वैसेही प्रायः पूत्रभी होति ह । पिता यदि धामिक 
संस्कारों से शून्य होता है तो वह्‌ सन्तानो को भी धार्मिक संस्कार नहीं देगा । धता 
चकि स्वयं धार्मिक संस्कारों से संस्कारित था, तो उसने पुत्रों को समक्ञाया कि पुत्रा! 
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यदि जीवनमें सुख ओर णांति का अनुभव करना चाहो तो धमं को मत छोडना । 
शरीर की तो ऊंची-नीची अवस्था हौती रहती है, परन्तु धमं मात्मा का है । अत्मा 
को सुखी वनाने के लिए धमं भावश्यक है । वहं यदि धमं में मजवृत रहा तो संसार 
की भले दही ऊची-नीची परिस्थित्तियां हो जायं परन्तु एक न एक दिन सव ठीक दहो 
जाता दहै) 


संतान भी धन्ना की शिक्षानूसार वैसे ही कायं करने लगी । चार पुत्र धमं 
के साथ व्यापार करने लगे। जव शादी का प्रसंग आयातो धन्नासेठने उन चारों 
की चार सुन्दर गुणवती कन्याभोंके साथ णादीकरदी। उनचारोंकानाम क्रमणः 
उञ्ज्िता, भोगवती, रक्षिता ओौररोहिणीथा। वे भी चतुर थीं, मपने-अपने कार्या 
मे भौर पीहरसे धमंके संस्कारे चुकी थीं। 


एक दिन सेठ ने अपनी पृत्रवधुभों से शिक्षाकेषूप मे कटा, देखो पृच्रवधुयो ¦ 
यदि तुम धन ओर परिवारमें मृग्धहौ गई ओर धमं नहीं क्रियातो यह्‌ मृञ्ञे पसंद 
नहीं होगा । मेरे घरमे धमं पहिले है भौर वादमें दुसरी बतेदं । 


जव परिवार का मुखिया एसी आज्ञा देताहै तो परिवार के सदस्य उस 
रास्ते पर अवश्य लग जते हँ । वहुएं पहिले ही धामिक स्वभाव कौ शीं ओर तो 
एवसुर के आदेश को पकरर ओर अधिके धमे ध्यान करने में तन्मय रहने लगीं। 
धन्ना सेठ अव भानन्द का अनुभव करने लगा। चारों पृत्र ओर चारो पृत्रवधुएं अपना- 
अपना काम सम्भाल रहीथीं। चारों भाई भौर चारो पएृत्रवधुमों मे जापसमेंभी 
अच्छामप्रेम भाव था! एक दिन तेठने सोचा कि अवरम निश्चित होकर धमंसाघना 
करू इससे पहले जीवन में एक वात अवश्य शेष रह्‌ गई कि मने पृत्रोके लिए 
सम्पत्ति का वंटवारा नहीं किया) ये पुत्र अपार सम्पत्ति कमा रहे ओर नहीं 
कमाये तो भो मेरे पास इतनाधनहै कि स्रात पीढीतक भीखाए तो नहीं घुटे। 
मुज्ञ तो इस सवको छोड्ना दै । परन्तु यदि वंटवारा कर दंगा ओर ये दस सम्पत्ति 
को कायम नहीं रख सकेगे तो यह्‌ भी अयोग्य कायं होगा । फिर क्या किया जाय? 
केसे किया जाय? इसी चिन्तन के साय उनके मस्तिष्क मे एकः युक्ति भा गई। 
प्रातः काल होते ही सेठने उस समय के सामाजिक नियम के मुतातिक सव गावि 
वालोंको ओौरः परिवार वालों को इकट्ठे करवाए । उस समय सामाजिक व्यवस्या 
भौ अच्छी थी कि जव भी परिवार कौ व्यवस्था करते तो वे सवको इकट्ठा करते थे) 
धन्ना सेठ के यहांका निमंत्रण पाकर सव लोग पहैचे। उन्हे भोजन कराया गया। 
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भोजन से निवृत्त होकर सेठ के पास एकत्रित हो गए । उस समय सेठ 
मन मे सोच रहाथा किरम पहने पृ्ोंका परीक्षण करू या पुत्रवधुसों का? पुरुप 
चाहे कितना भी चतुर हो, कमाने वाला हो परन्तु यदि उसके घर की स्त्री चतुर 
नदीं है तो पुरुष की जितनी कमाई है, वह सारी बेकार चली जाएगी । गृहस्थाश्चम 
मे सम्पत्तिकोयासारे वैभव को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व महिलावगें पर 
सधिक होताहै। महिलार्ये यदि चतुरहोतीरहैँ तो धन की सुरक्षा कर सकती है। 
इसलिए सेठने सोचा कि पत्रों की परीक्षा गौण रे, मौर पत्रवधुभों की परीक्षा 
करना ही उपयुक्त है। सव नागरिक जन भीर परिवारके लोग वैठे हुए थे । सवके 
वीच में सेठ ने पुत्रवधुमों को याद किया! वे चारों उपस्थित हौ गईं ओर नतमस्तक 
होकर एक तरफ खड़ी हो गई । उस समय सेठ ने छिलके सदत चावल के दाने 
जिनको शाली कहते है-मंगवाए भौर चारों पूत्रवधुभों को उस धान के, चावत के 
पाच~पांच दाने देते हए कहा वींदणीजी, ये दाने तुम ले जाओ मौर जिस समयर्भे 
चाहं उस समय ये वापिस मिलने चाहिए । उन्होने सवके सामने वे दाने ले लिए 
ओौर चारों अपने स्थान पर चली गई । यह देब सव गांव के लोग भर परिवार 
वाले आश्चयं करने लगे कि इतनी धार्भिक वृत्ति वाले सेठ यह क्या कररहेर्है? 
चावलों को सुरक्षित रखने के लिए केवल पांच-पांच दाने चावलके दिये। तो क्या 
इनके धर मेँ चावल नहीं हैँ १ परन्तु सव चुप रहे भौर देखते रहे । क्योकि वे जानत 
येकियेसेठ बाहर की संपत्ति में आसक्तनदींदहै। येतो उसेष्ठोड रदे दै भौर 
अंतरंग सम्पत्ति को प्राप्त करने जा रहे हँ । मतः फोई कु भी नहीं बोला । 


इधर सवसे वड़ी पुत्रवधू अपने कमरे मे पर्ची भौर मनसे ही कि इतने 
वड़े ससुर भौर जिनकी धार्मिक प्रतिष्ठा, सवलोगों मे भी श्रेष्ठ माने जातिट 
परन्तु आज कितनी बेसमक्षी की वात कह गए । मालुम होता है कि बुढ्पि मे इनका 
वुद्धि सखिया गई है । जैसे कि कहावत है--"साठी बुद्धि नाटी" । खैर, लोगों के सामन 
इज्जत रखने के लिए र्मनेये दाने ले लिये । एसा सोचकर वड़ी वहू न उन्द्‌ फक दिए 
भौर सोचा कि जव मागे तव लाकर दै दूंगी । क्या घर में चावलोंकी 
कमी है ? 


दूसरी बीदणी ने सोचा किं ससुरजी की बात समज्ञ में नहीं थाई, वया 
उन्होने दाने दिये ? मौर क्यों वापित् वदल तेने के लिए कटा ? इसका रटृस्य तोवे दी 
जानते हँ । परन्तु कम से कम ससुरजी नेये दानि दिये तो उनको मेरे ऊपर एृपादृष्टि 


क 
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है । इनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए मौर इनको फेंकना भी नहीं चाहिए । 
प्रसाद समक्षकर खा लेना चाहिए । अतः व्ह उनके छिलके उतार कर खा गरई। 
सोचा जववे मा्गेगेतो कोठारमेंसे लाकर दे दूंगी। 


तीसरी ने सोचा कि ससुरजी बहुत बृद्धिशानीर्ह। इस वच्चोके सरीखे 
वेल में भी कोई रहस्य है । उन्हीने जो पांच दने दिएदहै, म उन्हे सुरक्षित रख दुं । 
यह्‌ सोच उस्ने एक मखमल के कपड़े में रखकर उन तिजोरी में रख दिया । 


अव जो सवसे छोटी पुत्रवधू रोहिणी थी, उसने भी भपने कमरे में जाकर 
उन दानो के विषय में चिन्तन-मनन किया। इसकी वुद्धि सवसे अधिक तीक्ष्ण थी । 
उसने सोचा किसमुरसाने ये पचदनेजौ स्वके वौचमेंदिये हतो इसमें कोई 
न कोई विशेष रहस्य होना चाहिए । रहस्य तो म नहीं समञ्षपारहीहं। परन्तु 
इन दानो को ठीक तरह मे सुरक्षित रखुं। सुरक्षारेसी हाकि इन दानो का वहुत 
विस्तार हो जाय, अतः उसने उन दानीं को अपने पीहर-पिता के पास भिजवा दिये, 
ओर कहला दिया कि ईन पांच दानोंको वोवनी के टादरम अलगहीवोदे गीर 
इनको बोनेके वाद जौ दाने पैदा हौं उन्हुं भगलेसालकफिरवोदं। जवतकर्म 
सूचना नहीं भिजवा दँ, तवे तक लगातार वोते रहं 1 इस प्रक्रिया को नहीं छोड़ । 


प्राचीन कालम कभी-कभी पृत्रियोके लिएभी जमीनदेदी जाती थी। 
पर उस जमीन की देखरेख उसके पिता के सदस्यही करतेथे। रोहिणी के पहर 
वालोने द्मे दहैजमे जो जमीनदी धी, जिसकौसुरक्षावेदही करतेये । रोहिणी के 
द्वारा भेजे गये दानो को उसके पिता नेपृ्री केहीचेत मेसमयअनेपरवो 
दिये । आप जानते दह कि एक दानिके कितनेहौ जाते हं? पांच दानो के पहिल 
फसलमे ही वहत दाने हए भौर उतने ही दाने सुरक्षित रखकर भेगले साल फिर वुवा 
दिये । अव उनके कईगुणादनेहौ गए? इस प्रकार लगातार वृवाते हुए पांच साल 
हो गए तो उन पांच दानोंके कितने मनदाने वन गये होगे 2 इसकी गिनती माप 
सुज्ञ पुरुष करं । 


इस प्रकार उन दानोकोदिये हुए लगभग पांच प्ताल पुरेह गए । भव एक 
दिन अचानक सेठ साहव को याद आई कि मने पृत्रवधुओं कौ परीक्षालेनेके लिए 
पान दाने दिये थे, परन्तु अभी तक्‌ वापिस मि ही नहीं । मुज्ञे तो अव धर्मसाधना 
मे लगना दहै । क्योकि न जाने क्रिस समय कालचन्दजी माकर स्षपाटा मार जाये मौर 
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म धमं से रहित जीवन को लेकर चला जाऊं । तो यह्‌ ठीक वात नहीं है । अव जल्दी 
से निपटारा करना है । धन्ना सेठने फिर उसी तरह से नागरिकों को भीर परिवार 
वालों को बुलाया मौर उन्दँ जिमाया । फिर उन्दँ वैठाकर उन सवके समक्न उन चास 
पूत्रवुभों को वलवाया ौर सबसे पहिले बड़ी वींदणी को अपने पास वुलाकर पू्ठा- 
वीदणीजी ! मैने पांच वषं पहिले तुम्दँं यादहोतो पांच दाने चावलकेदियेये 
तोवे कहां दैवे लाओ । वड़ी बहू गई ओौर कोठार सेले भई मौर सुरसा. 
कोदेदिएु। तव सेठ ने पृषछठा-सच बोलो वींदणीजी ! मैने दिये वही दाने हयाय 
दुसरे ह? तो वह्‌ बोली ससुरसा.+वेतो नहीं । उन्हंतो मैने फरक दिये थे । भव 
ये कोठारमेसे लेकर आई । सेठने कहा-अच्छा, अपनी जगह वैठ जायो 1 अव 
दूसरी वौंदणी को पास में बुलाया भौर वही प्रष्तन किया । तव उसने कहा ससुर 
सा.मभीकोठेमेंसे लेकर आर्द्र वेदनेतो मै भापका प्रसाद समञ्चकर खा गई 
थी । फिर तीसरी को बृलाकर पूछा तो उसने कहा-मैने उन्दं तिजोरी में अपने जेवरों 
को तरह सुरक्षित रख छोड़ यथे । उन्हे ही लेकर अ{ई ह । यहु कहते हुए ससुर सा. 
कोदाने सौपदिये। भव सबसे छोटी चौथी पुत्रवधू को पासमें वुलाकरपूष्ठाकि 
वींदणीजी, वे दाने लामो, कहां हँ? तब उसने वड़ी विनञ्नता से कहा-ससुर सा., 
उन दानो को मंगवाने के लिए कई नौकर भौर करई गाडिये भेजनी पड़ेगी तभीवे 
भा सकंगे । तव सेठ ने कहा-अरे ! क्या कहरहीहयो? पांच दानोंकोलानेके 
लिए गाड चाहिए । रोहिणी ने कहा-ससुर सा. आपने तो केवल पांच दाने दिए 
थे, परन्तु उनका ही विस्तार मैने किय।। उन्हें मने फके नहीं हँ । यह्‌ सुनकर 
नागरिक लोग भौर परिवार वाले सभी अणचयं करने लगे । परन्तु सेठ सुनकर 
प्रसन्न हो रहा था । भाखिर वींदणीने सवके बीचमें विस्तारसे बात कही । तव 
धन्ना सेठ ने उसके पिता के यहां गाडये भिजवाई, कई गाड्यि भरकर अधये । पचि 
दानोंके विस्तार की स्थिति देखकर सेठ ने अपने मनमें निर्णय कर लिया कि यह्‌ 
घर की लक्ष्मी वन सक्ती है ! यह चाहे छोटी पुत्रवधू है, परन्तु किसी को छोटा 
देखकर कभी अनादर नहीं करना चाहिये । सेठ ने सव के समक्ष कहा कि मेरे मरने 
के वाद घर की स्वामिनी यह्‌ छोटी वहू रहेगी । इस रोहिणी मे वड़ी कला दै, समन्न 
है, विवेकं है । किस प्रकार सम्पत्ति को बढ़ाना भौर कंसे सुरक्षित रखना, यह अच्छी 
तरह जानती दै मौर जव यह वाहरी सम्पत्ति में कुशल दै तो आध्यालििक सममर्न 
मे भी पी नहीं रहेगी । सेठ ने कदाकिजो तीरे नम्बर की पुत्रवधू ह, उत्त धर 
की सम्पत्ति के संरक्षकके रूप में नियुक्ति करता । इसमें रक्षाकरनेकीक्लादे। 
सम्पत्ति को उडाएगी नहीं वत्कि तिजोरी में सुरक्षित रवेगी भौर दुसरें नम्बर 
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की पुत्रवधू को रसोईका काम सपिता । क्योकि यहु रसोई जिमानेमें होशियार 
है । इसको खाना पसन्द है, खनने पर इसका अधिकार है । सवसे बड़ी वींदणी फैकने 
मे चतुररै, तो उसे घर का कचरा साफ करने के लिये नियुक्त करताहूं। यह्‌ वात्त 
सुनकर सव अश्चयं करने नगे कि सेठजी कितने वद्धि में प्रखर ह । कंसा विवेचन 
करके कार्थं सपाह ?इसघरका वालवांका भीहोने वाला नदींहै। इसधरको 
यह छोटी पृव्रवधू सम्भालकर रखेगी ओर दूसरों को शिक्षण भी देगी । यहं होशियार 
है । सेठकाघर लम्बी अवधि तक चल सकेगा । 


कहानी का श्राध्यातस्मिक पक्ष 


महप्रभू महावीर ने साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुविधसंघकी 
स्थापना कौ । जिस प्रकार धन्ना सेठ ने अपनी चारों पुत्रवधुों को चावल कं पांच 
दनि दिये, वसे ही शास्त्र मेंज्ञाताधमं कथांग सूत्र के सातवें रोहिणी नामक 
मध्ययन में साधु-साध्वियों के लिए वतलायादहै कि महाप्रभु ने उन्हे पाचों दाने के 
समान, पंचमहत्रत दिये हँ । जिनकी व्यवस्थित रूप से अनुपालना करते हए सुरक्षा 
की जाय । श्रवक-ध्राविकाभं को भी उनके जीवन की सुरक्षा के लिए पांच 
अणुव्रत दिए दहं । 


जिस प्रकार वड़ी वहने दनि फक द्यिथे,वेसेहीजो साधु पांच महात्रतों 
की सुरक्षा नहीं करता दै ओर उन महात्रतों को तोड़ देता है, वह्‌ चवहूणं समणाणं, 
वहुणं समणीणं, वहुणं सावयाण, वहुणं सावियाणं हीलणेज्ज जाव अणुपरियद्रस्सद 
अर्थात्‌ चतुविध संघ कौ अवहैलना का पात्र वनता है मौर जो साधु-साध्वी, दूरी वहू 
भोगवती कौ तरह रसनेन्दरिय के वशीभूत होकर महात्रतोंकोखा जाते हं, तोड़ 
उतलितेदै, वे भी चतुविध संघ की अवज्ञाके पात्र वनते हूं। जो साधु-साध्वी 
तीसरी वहू कौ तरह महात्रतों का विस्तार तो नहीं करते गौर नहीं उन्द नष्ट 
करते हु, बल्कि उनकी सुरक्षाकरते है, वे साधु-साध्वी इस भवम चतुविध संघके 
अच॑नीय होतेह ओर जो सधु-सध्वी रोहिणी का तरट्‌ पांच महान्रतों की सुरक्षा 
के साथ उसमे विशेप पराक्रम करते, वे इस भवम चतुविध संघ कं सर्चनीय, 
वंदनीयतोदहतेहीदै, सायदही पर भवमे भी यथाशीघ्न सुक्तिगामी वन जाते दहं । 
महब्रतों फा विस्तार उन्हं मोक्ष तक पटुचा देता दै 1 


श्रावक-धराविका, साधु-साध्वियो के छोटे भाई । नतः उन्टनि अणुत्रत 
स्वीकार किये हँ! उनक। यथावत पालन नहीं करते ह तौ उनको भी साधना सफल 


भ्त न = त त + , = ` द 
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नहीं वन सकती । उन्हं भौ अपने पांच अणुत्रतं रूप पांच दानोंकौ सुरक्षा एवं 
विस्तार करना आवश्यक वन जाता) 


गुरुके रूपमे प्राणियों को सम्यक्‌ अवबोध देने वाले मुनि, रक्षिका ओर 
रोहिणी के समान होने चाहिए । जो गुर, उज्ज्ञिता ओर भोगवती के समान होते 
दैवेन तो अपनी रक्षा कर सक्ते भरन ही अन्यका जीवन विशुद्ध वता 
पाते ह । 


जो विशुद्ध रूप से पंचमहाव्रतों का संरक्षण-संवरद॑न करने वाले होते है, उनके 
विशुद्ध आचरण का फल वतलाते हए आचारांग निर्युक्ति में कदा है-- 


जह खलु ज्ुसिरं कट्ठं, सुचिरं सुक्कं लहु उहद्ग्गी । 
तह खलु खवंति कम्मं, समच्चरणो घिया साहू ॥ 


जिस प्रकार शुष्क काष्ठ को अग्ति शीघ्रही जलाकर राखकरदेतीरहै, 
उसी प्रकार जौ साधक आचार का सम्यक्‌ अनुपालन करते हैः वे कर्मोको शीघ्र 
नष्ट करने मे समथंदहो जाति रँ । साधना पथ पर बने वाले व्यक्तिके लिएदेसेदी 
गुरु सच्चे मागंदशेक हौ सकते हैँ । अतः सम्यक्‌-ज्ञान के साथ सम्यक्‌ भचरणकौ 
दिशा में वने वाले पुमृक्षु के लिये सच्चे गुरु की खोज आवश्यक है, ताकि उनके 
सान्निध्य मे साधना कर सके, ओर मानवं जीवन को सफल वना सके । 
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मानव कौ साथकता कषाय सुक्तिसे 
सघष दो प्रकार का : बाह्य श्रौर भीतर 
वधमान से महावीर 

समता का श्रादशं : महाप्रभु का शासन 
भेदविज्नान की प्रतीक 

सेवा कौ समुचित व्यवस्था 

जतन ने †कया श्रात्मा का जतन 

जन्म एवं मृत्यु 

कषाय सूक्ति किलमुक्तिरेव 

केषायों के चक्र से श्राट्म लक्ष्य साधं 


मृत्यु को महौत्सव बनावं 


जाजा कन्चइ रयणी, 

ण सा पड़णियओई। 
अहम्मं कुणमाणस्त, 

अहला जंति राईभ ॥ 
जा जा चच्चड्‌ रयणी, 

ण सा पडिणियओई । 
धम्मं च कुणमाणस्तः 

सहला जंति राईभो ॥ 


उत्तराध्ययन सुतर 
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जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। 


जो समथ व्यतीत हौ चूका है, वह्‌ किसी भी कीमत पर वापिस नहीं भाता। 
घमं करने वाने के लिए वह्‌ सार्थक ओौर अधमं करने वाचके लिए निरर्थक दहो 
जाततर) 


मृत्यु को महोत्सव वनाव, इसके लिए जीवन को समीक्षण से अनुरजित 
करना आवप्यक है । 
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आज का समय इस स्थल पर जिस परिस्थित्तिसे व्यतीत हो रहाहै, वह्‌ 
परिस्थिति आपके समक्ष पूर्वं के वक्ताओं सेस्पष्टहो चुकी दहै । इस्त परिस्थिति का 
सिहावलोकन करते हुए जीवने का सिहावलोकन भी करना आवश्यक ट 1 


मनुष्य-जीवन की समुपन्धि होना, निर्दश्य नहींदटै। उदेष्य के साध, 
मनुष्य जीवन की उपलब्धि सहसा नहीं होती 1 


जन्म ओौर मृत्यु का चक्र चक्रव्युह्‌ की दुष्टिसे भी अधिक जटिल है) जिस 
चक्त मेँ यह सत्‌-चित-भानन्दधन रूप आत्मा, वहूत ही जटिल रूप से उलक्षी हृरद रै 
इस उल्षज्नन में से, इस चक्रव्यूह की पखडियों में से भात्मा को सुरल्ित निकाल लेना, 
यही भव्य मानस का उष्य होना चाहिये । आज का प्रसंग हुदयंगम करने का प्रसंग 
है । जिस उष्य से उस आत्मा ने साधना की गौर उसकी सम्प्राप्त हतु वहु चल 
पड़ी, तो उसने मानवीय तन को सफल बनाने का साथेक प्रयत्न किया है 1 


मानव की सा्थंकता-कषायमुक्तिसे 


मानव तन मेँ आना, आयेकूल में जन्म लेना आदि की सार्थकता, सत्‌ 
पुरुपाथे परही हो सकती है) जीवन मे जन्म मौरजयरा का चक्र चलता टै । उस 
चक्रमे भटकने वाले के प्रशमित भाव का अभाव होत्ताहै। भप्रणभित भाव जिसके 
जीवन में होता है वहां कषायो की उपशमत्ता नहीं होती भौर जहां कषाय कौ भावना 
पनपती है, वहां मुक्ति नहीं है, किन्तु जहां मनुष्य से केपाथ शांत हो जाता है, उस 
मानव को मुक्ति मिल सक्तीहै। ज्ञानीजनों काकथनहै कि "कपायमृक्ति किल- 
मुक्तिरेव जहां कषायो से मृक्ति है, वही मृक्ति है । कषाय से मनुष्य क्मंवन्धन करता 
दै । सारे संसार-चक्र का भाधार-मूल, कषायरै। जिस मनुष्यका भयं भूमिमें 
भवतरण हो ओर वह कषाय श्रमनके लिए सम्पक्‌ प्राना पर चल ष्डताहैतो 
वहा संघं, विध्न, दव भी खड होते है । परन्तु इन दन्दो से, विघ्ना ते भर संघर्षो 
से पराजित नही होते हुए अपनी मुष्तदी चाल से गन्तव्य पय पर मागे वदता रहता 
है तो वह अत्मा इसी तन मे सफलता के क्षणो कोपा तेतीहै। 
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संघर्षं दो प्रकार का : बाह्य म्नौर भीतर 


संघषं दो प्रकारके होति रहै, एक संघपं बाहरी होता है, बाहरी संघं के लिए 
व्यक्ति एक-दूसरे के साथ भिडता है, एक-दूसरे कौ उत्तेजित करता है, इस उत्तेजना के 
प्रसंग से जिसको उत्तेजित किया जाता है, वहु भी उत्तेजित हकर लडता है-वीरता 
धारण करता है, दमे प्रसंग--व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्टरके धरातल पर होते 
रहते है, जहां रष्टय धरात्तलसे जी व्यक्ति युद्ध करतादहै, वहु योद्धा की संञा से 
प्रचलित होता है, पुरषो ने जैसे बाहरी पौरष दिखाया, वैते ही नारी जात्तिनेभी 
स्वी शूरता दिखाई । क्ंसी की रानी की वात भी आप चुनते हँ । इस बाहरी संध 
मे, युद्ध मे-परिवार के अन्दर स्वयं के सदस्यों के साथ संधषं मे व्यक्ति वीरता 
दिखाये इसमे कोई विशेषता कौ बात नहीं है, जिन्हने बाहरी संघपं में वीरता दिखाई 
आर प्रमाण-पचलिए.वेही भीतरी संघषं ते रोने लमते है-“"हाय-हामय रने लगते 
है गौर पराजित होकर मनुष्य तन को व्यथं गंवा देते हँ ।'' देसे भी कई एेतिहासिक 
रूपक भिल सकते हैँ । सिकन्दर ने बहुत कुछ वीरता दिखाने कौ चेष्टा की-लट-पाट क! 
परन्तु ल्यु के समयरोदिया मौर ग्लानि के साथ मनुष्यत्तन को हारकर परलोक 
की यात्रा पर चला गया, अतः बाहरी संघपं में विजयी हौ जाना, शूरताई दिवा देना 
ओर बात्त है, परन्तु जव भीतर में सदुवृत्तियो के साथ दुवृ तियो का संर्पं चता हं 
भीर उसमे जो विजयी होता दै, वही सच्चा वीर है, वही सच्चा संघषं टै, उक्षकेही 
गुणगान कयि जाते ह। 


वधमान से महावीर 


भगवान्‌ महावीर की वद्‌ मरिमामय स्थिति वीर शब्द से इसलिए संबोधित 
हुई कि वे अन्दर के संघं म उतरे, बाहरी संघर्ष के वजाय भीतरी कर्मोसे भयंकर 
युद्ध किथा, जिनके संघपं मे समता, समीक्षण कौ चरम्‌ परिणति के दर्णन दंतिर्द। 
भगवान्‌ महावीरके कर्मोके लिए यह्‌ प्रचलनदहै कि सभी तीर्थकरों के कमं ५ 
तरफ भौर महाप्रभु महावीर के कर्मं एक तरफ थे. भरणात्‌ सवते ज्यादा थ, फिर ४ 
प्रभु संघपं मे विजयौ हए, शारीरिक वल के साय ही आत्मिक वल के कारण व्व 
मान के वजाय महावीरके नाम से संवोधित करिया गया! उन्हौने केवल चान 
जीर केवल दर्शेन कौ दिव्य ज्योति प्रकट कौ ओर चतुविध संव को स्थापना कर भग्ध 
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जीवों का उद्धार किया, उन्हींकी शासन परम्परा आज भी अक्षुण्ण रूप से प्रवहमान 
दै । जिनके शासनमे वतंमान में भीतरी कर्मो के साथ संघषे कर समता-साधना 
के साथ साधकं गौर साधिकाएं आट्म-प्रगति करते हुए परिलक्षितं होते हैँ । 


सश्रताकाश्रादशं : महाप्रस्‌ का शासन 


इसी संदभं मे आज सेवाभाविनी श्री जतनकवरजी को देखने का प्रसंगभी 
उपस्थित हो चुका है । सभी प्रकार की सुख-सामग्री होते हुए भी सव कुछ छोड़कर 
साधना के महापथ पर बढते हुए महासतीजी ने इस जीवन से चिर प्रयाण कर दिया 
दै । जिनके पास लुभावने दृश्य नही, घास-फुस की क्लोपडी है ओर उनको कहा जाए 
कि अव तुम महाप्रभु महावीर के शासन में सम्मिलित हौ जाओ, तौ वे कोई शामिल 
होने को तैयार नहीं होते । कहते हैँ कि हम मजद्री कर लगे, परन्तु इसमे शामिल 
होनेकी शक्ति नहीं है । इस महापथ परतो वीर जादमी ही गतिकर सकतादै। इस 
महापथ पर चलने वाले साधक के लिए सम्पन्नता या विपन्नता कोई महत्वं नहीं 
रखती । अगर संयम लेकर भी अपनी सम्पन्नता का उसे अभिमान रह्‌ जातारैतो 
वह्‌ कभी भी सच्ची साधना नहीं कर सकता । महाप्रभु के शासन में सम्पन्न ओर 
विपन्न सभी एक समान सम्मान पाते हैँ । भौतिक दृष्टि कौ सम्पननता-विपन्नता का 
भेदं उनके शासन में नहीं रहता 1 


भेद विन्ञान की प्रतीक 


स्वर्गीय महासती श्री जतनकवरजी ने महाप्रभु के परम्परागत इस शासनमें 
प्रवेश करके संयम साधनाके साथ तपाराधनामे भी विशेष प्रगति कौ थी! मास- 
खमण आदि कौ तपश्चर्या तो उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी । अधिक से 
अधिक उन्होने गमे पानी के आधार पर ६६ की तपश्चर्या पर अपनी अत्मा को 
कन्दन कौ भांति निखारने का सत्पुरुषा्थं करिया । तपस्या के साथ ही सतीवर्ग की 
अग्लानभावसे सेवा भौ वे तन्मयतासे करती थीं। इससे उन्हं शरीर पर विशेष 
मोह नहीं या । इससे यह्‌ ज्ञात होता दै कि महासतीजी आत्म गौर शरीरके भेद 
विज्ञान को लेकर चल रही थीं । इस भेद-विज्ञान को लेकर चलनेवाली आत्मा, व्याव 
हारिक जीव का समीक्षण करती हुई भात्म-साधना के मार्गं को विशेष ल्प मे प्रशस्त 
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कर लेती है, महासतीजी के शरीर में कुठ कष्टसाध्य व्याधि उत्पन्न हो गङ्‌ थी। 
उसे वह समभावके साथ सहन कर रही थी। उदयपुर में महासतियांजी उनकी 
तन्मयता से सेवा करती थीं । 


सेवा की समुचित व्यवस्था 


सेवाकीदुष्टिसे इस संघ शासनमें शांत क्रांति के जन्मदाता भचायेश्री 
गणेशीलालजी म. सा. ने बहुत सुन्दर व्यवस्थादे रखी है। सभी साधु-सराध्वी एक 
ही गरके शिष्य वनते हँ 1 कोई भी साधु-साध्वी स्वतन्त्रे रूप से शिष्य-शिष्य)एं 
नहीं वना सकता है । शिक्षा-दीक्षा, प्रायदचित, चातुमसि, विहार आदि सभी कायं 
एक ही अनुशास्ता के द्वारा सम्पन्न होते हँ । इस दृष्टि से वृद्ध सन्त-मूनिराजो एवं 
वृद्धा-महासतियांजी कौ सेवा करने की कोई समस्यानहींहै। भद्रिक सन्तोंकी 
सेवा मे अच्छे विद्वान सन्त ओर भद्रिक सतियोंकी सेवा में अच्छी विदुषी सतियां 
तन्मयता के साथ सेवा करतो हैँ । अभी भी वीकानेरमें वृद्ध सन्तोंकी धायमाता पद 
विभूषित कमठ सेवाभावी शासन प्रभावक श्री इन्द्रचन्दजी म. सा. आदि तन्मयतासे 
सेवा कर रहे हँ । उती प्रकार वोकानेरमें महासतिथांजी कीसेवामें वारी-वारी से 
महासतियांजी पर्हुचकर तन्मयता से सेवा कर रही हैँ । जिनकी सेवा देखकर अनेक 
महानुभावं ने स्पष्ट कहादहैकिटेसीसेवा तो करोड़पतियोंके धरोंमेभीनदींहो 
सकती । आपको ज्ञातदही होगा कि सेवा के अभाव म प्रमोद मृनिजी पूवं नाम 
प्रकाश मूनिजी पंजाव से अपने चालीस वषं का संयम छोडकर गृहस्थ वन ग्येधे। 
वे जव मेरे पास आये ओौर पुनः संयम लेने की उक्छृष्ट भावना दर्घईि तो उन्हं पुनः 
संयमित किया गया, जिनकी धायमात्रृपद विभ्रुषितत शासन प्रभावक इरचन्दजी म. 
सा.ने इस तन्मयता के साध सेवाकौ, कररहैरहँ किवे अव अच्छ संयमी साधक 
यन गये हैँ । जिन्हने ४० वपं कौ दीक्षा प्यायमें वेते से ऊपर तप नहीं किया धा, 
वे वीस-वीस को तपण्चय्एि, १०८-१०८ आर्यविल भादि अनेक वार कर चुकंर्। 


जतन ने किया श्रात्मा का जतन 


सज्जनो ! मै वतला रहा था--महासतीजी के विपये । उनके रीर मेँ 
एक वड़ा जहरीला फोड़ा हा गया था-वीकानेरमें ) उाक्टरोनेतुर्त अआपरेणन कमन 
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का परामर्णं दिया । किन्तु महासत्तीजी की भावना रही किरम महाराज (आचार्यश्री के 
दर्ण॑न किये बिना आंपरेणन नहीं करवाती, तदनुसार वह एेसी वीमारी में भी वौकानेर 
से विहार कर भीलवाड़ा पहची, वहां दर्शन करके उदयपुर गई । कैंसर का संकिण्ड फामं 
हो चका था, जिप्त बीमारी म बड़े-बड़े व्यक्ति हायतोवा करते ह, किन्तु महासतीजी 
के लिए सुनने को मिला कि वहु शान्त-प्रणान्त अवस्था में वेदना सहन करती ्थीं।1 
आत्मा भौर शरीर के भेद विज्ञान का महासतीजी नेप्रेकिटिकल रूप उपस्थित किया । 
अन्त में पहास्तीजी ने संयम साधना के पथ पर चलकर समभाव की साघधनाके साथ 
नपवर पिण्डका परित्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर दिया) इसप्रकार जतन 
(महासतीजी) ने वस्तुतः शरीर का जतन न कर आत्मा का जतन क्रिया| 


जन्म एवं मृत्यु 


महासतीनौी के जीवनसे सभीको प्रेरणा लेना चाहिए । संसार का यह्‌ 
शाण्वेत नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है । अव तक संसार 
मे ठेवा एक भी व्यक्ति नहीं हुभा जिसने जन्म तौ लिया हो, किन्तु मृत्यु को प्राप्त 
न हृभाहो । मृत्यु सभी की निश्चित रूप से होती है । जन्मके साथी मृष्यु प्रारम्भ 
हो जाती दै 1 "जन्म एवं मृत्युः जन्मही मुल्युहै। जन्म के साथ प्रतिक्षण मृत्यु 
पारभहो जातीदहै! जौ समय व्यतीत हौ चुका है, वापस कभी नहीं अने वालादहै। 
जिसने व्यतीत हौ रहै क्षणो मे धमे किया है, आस्मा-परमात्मा के स्वरूप को समज्ञा 
है, उसका समय सांक हो जाता है ओर शरीरसिक्त होकर चलने वाले व्यक्ति का 
समय निर्थक-असफल हो जाता दै । 


उत्तराध्ययन सूत्रम स्वयं महाप्रभ्‌ ते कहा है- 


जा जा वच्चदरयणौ, ण सा पडणियओोई। 
अहुम्मं कुणमाणस्स अटला जंति राईभो ॥ 
जा जा वच्चद्‌ रयणी, ण सा पड्णियओोर । 
धम्मं च कुणमाणस्स, सहला जंति राईओ ।। 
उत्त० १४-२४-२५ 


“कषायभुक्ति किलमुक्तिरेव" 


नधुञओं ! स्पष्टे कि एकन एक दिन आपं भौर हम सभी इस भौतिक 
पिण्ड को छोडकर जाने वले है, रेसी स्थिति में आत्मिक स्वरूप को निखारने के 
लिए. कषाय मक्तिके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए । कृषायमूक्ति किलमूक्तिरेव' 
कषाय काष्टुटना ही सही अर्थो में मुक्तिदहै। यह ध्यान रखना चाहिए कि कपाय 
हमारे भीतर, किसी भी रूप में रूपान्तरित होकर न आने पाये। हमे कषायो को 
निकालने के लिए सदा सतकं रहना है । 


कषायो के चक्र से ्रात्मलक्ष्य साधं 


राधावेध करने के लिए मन की तन्मयता आवश्यक होती है। तन्मयता के 
विना राधावेध नहीं सधता । कौरवो में तन्मयता नहीं रह पाई तोवे राधावेध नहीं 
साध सके किन्तु अजुन, एकदम तन्मय हो चुकेथे इसलिए वे राधवेध साधने में 
समथंहो गये राधावेधसे भी कठिन साधनाहै, आत्म लक्ष्यको साधने की) 
कषाय कौ पंखुडिरां, जीवन में वड़ी तेजी से धूम रही ह । इस वीच आत्मलक्ष्य का 
साधना दुसह जरूर है, असाध्य नहीं । एक वारभी जो कषाय से परे आत्म स्वरूप 
कोपालेताहै, वहु शाश्वत शांतिपालेता है। 


मत्य को महोत्सव बनावे 


मृत्यु को महोस्सव वनाने के लिए जीवन को समीक्षण से भनुरंजित करना 
आवश्यक है । जव दृष्टि सम्यक्‌ बन जाती है, जव आत्मा भौर परमात्मा को, स्वगं 
ओर नरक को, दुःख एवं सुख को यथावत्‌ रूप से देखने लगते हैँ, तव आत्मा, भो 
से हटकर भात्म-शान्ति कौ गोर वद्‌ जती है । जीवनके ह्र पहलू का समक्षम 
करं । हर विचारका समीक्षण करं । कदम~कदमके साथ समीक्षण का पृट 
वनाये रखे तो जीवन समीक्षण से अनुरंजित होता हुभा एक दिन आत्मा के पूर्ण 
स्वूप को उजागर कर लेगा, दसी आत्मा कभी भी मृल्युसे उरने वाली न दौगी। 
हतो मृत्यु को महोत्सव मानकर खुणी-ुगी के साथ उसका वरण करन फ लिए 
तत्पर रहेगी । वसे आज व्याव्या का प्रसंग नहीं दै । महासतीजी के जीवन कौ लकर 
मै शाश्वत सत्यका संकेत कर गयार्हैँ।जोभी इमे समञ्चकर आगे बड़, उनका 


कल्प्राण होगा । | 


साधना पे सहायक गुर की संप्ेक्षा ; 


(4, (1 


तिष्य की विनप्रता 


ग्रन्तरंग के जीवन के लिए सहायक : महाप्रभु 
महाप्रभु की देशना श्रत्मशुद्धि में सेतु 
सहायक हो निपुणां बुद्धि बाला 

गुरु के प्रकार श्रौर उनकी योग्यता 

गुर, जो सभी को सन्तुष्ट करे । 

जिज्ञासा के साथ श्रविनयसे हानि 


गुरु की संप्रेक्षा : शिष्य की विन्ता 


१६९ 
“कषायमुक्ति किलमुक्तिरेव" 


कन्धुजीं ! स्पष्टहैकिएकन एक दिन आप मौर हम सभी इस भौतिक 
पिण्ड को छोडकर जाने वाले है, ठेसी स्थिति मेँ आत्मिक स्वरूप को निखवारने कै 
लिए. कषाय पुक्ति के चिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए । कषायमृक्ति किलमृक्तिरेव 
कषाय काष्टना ही सही भर्थोमे मुक्तिद । यह ध्यान रखना चाद्िए किं कषाय 
हमारे भीतर, किसी भौ रूप में रूपान्तरित होकर न अने पायें । ह्मे कषायो को 
निकालने के लिए सदा सतकं रहना है । 


कषायो के चक्र से श्रात्मलक्ष्य साधं 


राधावेध करने के लिए मन कौ तन्मयता आवश्यक होती है। तन्मयत्ता के 
विना राधावेध नहीं सधता । कौरवो में तन्मयता नहीं रह पाई तो वे राधविध नहीं 
साध सके किन्तु अजुन, एकदम तन्मय हो चुके थे इसलिए वे राधावेध साधने में 
समथंहो गये । राधवेधसे भी कठिन साधनारहै, आत्म लक्षयको साधने कौ। 
कषाय कौ पखुडिर्ा, जीवन मे वड तेजी से घूम रही ह । इस बीच अत्मलक्ष्य करा 
साधना दुंसहं जरूर है, असाध्य नहीं । एके बार भी जो कषाय से परे आत्म स्वरूप 
कोपालेताहै, वह शाश्वत शांति षा लेता है। 


म॒त्थु को महोत्सव बनावे 


मृत्यु को महोष्सव बनाने के लिए जीवन को समीक्षण से भनुरंजित करना 
आवश्यक है । जव दुष्ट सम्यक्‌ बन जाती है, जब आत्मा ओर परमात्मा को, स्वग 
ओर नरक को, दुःख एवं सुख को यथावत्‌ रूप से देखने लगते है, तब आत्मा, मीह 
से हटकर त्म-शान्ति कौ भोर बढ़ जती है । जीवनके हर पहलू का समीक्षण 
करे। हर विचारका समीक्षण करं! कदम-कदम्‌ के साथ समीक्षण का धट 
बनाये रखे तो जीवन समीक्षण से अनुरंजित होता हा एक दिन आत्मा के परिपूण 
स्वरूप को उजागर कर लेगा, एसी आत्मा कभी भी मृत्यु से डरने वाची न होगी । 
वह्‌ तो मद्य को महोत्सव मानकर खुणी-खुशी के साथ उसका वरण करने के च्िए 
तत्पर रहेगी । वसे आज व्याल्या का प्रसंग नहीं है । महासतीजी के जीवन को लेकर 
यै शाश्वत सत्य का संकेत कर गयाहुं। जोभी इसे समञ्चकर आगे बढ़े, उनका 


कल्थ्राण होगा । (५ 


साधना पं सहायक गुरु की यंप्रक्ना : 


॥.।५॥ 


६1 


(1. 


तिष्य की विन्ता 


ग्रन्तरंग के जीवन के लिए सहायक : महाप्रभु 
महाप्रभ कौ देशना श्रात्मशुद्धिमेंसेतु 
सहायक हो निपुणाथं बुद्धि वाला 

गुरु के प्रकार श्रौर उनकी योग्यता 

गुरु, जो सभी को सन्तुष्ट करे । 

जिज्ञासा के साथ श्रविनयसे हानि 


गुरु की सप्रक्षा : शिष्य की विनस्रता 


आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, सहायमिच्छे गिउणत्थबुद्धि । 
णिकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगगं, संमाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२-४ 


समाधि के इच्छुक तपस्वी श्रमण एषणीय आहार की इच्छा करे, निपुणा, 
वुद्धि वाते सहायक की इच्छा करे तथा विवेक योग्य स्थान कौ इच्छा करे । 


साधना सिद्धि के लिए योग्य आहार, निपुणाथं बुद्धिवाला सहायक ओः 
विवेक योग्य स्थान आवश्यक है। जब त्रिपुटी कासंगमहोतादहै तो आत्मा कं 
विशुद्धि सहज हौ जाती है । 


१३९ 
प्राथना 


शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो त्रिभुवन राय रे, 

शांति स्वरूप केम जाणिए, कहौ मन केम परखाय रे) 
आगम धर गुरुं समकरिती, क्रिया संवर सार रे, 
सम्प्रदायी अवेचक सदा, शुचि अनुभव धार रे॥ 


बन्धुमो ! भाध्यात्मिक विकास के लिए योग्य सहयोग की नितान्त 
आावप्यकता है । जीवन के बाहरी रूप को सजाने के लिये वाहरी संस्कार देने वाले 
वहुतैरे मिले, परन्तु भीतर को सजाने वाले विरले ही भिलेगे । बाहरी ाज-सज्जा 
शरीर की है । उसके लिए कोई भी शिक्षक नभीहो फिर भी व्यक्ति, एक दुसरे 
को देखकर वाहुरी संस्कार सीख जाता है । वच्चा जहां घरमेंहैः अभी वह्‌ शिक्षण 
के योग्य नहीं है; परन्तु माता-पिता के व्यवड्ार को वह देवता है मौर वैसी नकल 
करता है, वैसे ही संस्कारपालेतादहै। परन्तु भीतर के संस्कार एसी सरलतासे 
प्राप्त नहीं किए जा सकते है । शरीरके भीतर में जो भत्म-शक्ति है, उसप्ते परम 
सुख भीर परमशांति का भनुभव होताहै, वैसी शक्ति को प्रकट करने के लिए 
सहायफ की नितान्त आवश्यकता दै । 


प्रन्तरंग के जीवन के लिए सहायक : महाप्रभु 


भगवान्‌ महावीर ने अपने केवलज्ञान होने के वाद जनता को उपदेश देकर 
उसकी सहायता कौ । यदि वे वीतराग वचन उच्चारित नहीं करते, भपने अन्दर 
मे रहने वाले वीतराग-भावों को प्रकट नहीं करते तो हम भाज भात्मल्वल्न के 
विषयमे चर्चा भौ नहीं कर पराति । जसे कि हम मन्य समाज के व्यक्तियों को देखते 
है--उनके यहां रेमे प्रयोग नहीं होनेसे कभी वे पुस्तकों के माध्यम से या सुनी- 
सुनाई हुई बातों को दोहराते दै 1 परन्तु व्यवस्थित मात्मा को समज्ञाने का कायंक्रम 
उनके पास नहीं रहता । जवकि तीर्थकर के शासनं जो शास्त्र उपलब्ध हैँ उनमें 
वह्‌ व्यवस्थित कार्यक्रम भव्य तरीके से आपको मितेगा 1 इस व्यवस्थित कायक्रम 
को समञ्लाने के लिए शास्वोंका सहयोग तभी उनके लिए कामयाव हौ सक्ता है 
जवकि उन शास्त को समन्लाने वाला हो । शास्त्र स्वयं वोलकर नहीं समघ्चा सक्ते 
है । शस्वोमे अक्षरह, लिपि है, पन्ने है । हजायें शास्त्र भी यदि किसी मनुष्यकं 
सामने रख दिये जाये तो क्या मनुष्य उन शास्त्र से ज्ञान प्राप्त फर सकेगा ? नदीं । 
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शास्त्र काज्ञान प्राप्त करने के लिए पिले लिपि सीखनी पड़ेगी, व्याकरणं सीखना 
पड़ेगा ओर ज्ञानियों का किया हुआ अनुवाद देखना होगा । इतने पर भी शब्दाथं 
कर लेगे, परन्तु शास्त्र का रहस्य उनको नहीं मिल पाएगा । जहां शास्व के ज्ञान 
की स्थितिदहै, वहां परभी किसी न किसी व्यक्ति की आवदयकतारहै। बसेरी 
आध्यात्मिक जीवन के अन्दर गु्थियो को सुलक्ाने के लिए, माध्यात्मिक शान्ति को 
प्रकट करने के लिये वहत वड़े महत्वपूर्णं सहायक की आवश्यकता है । भगवान्‌ 
महावीर ने चार तीथं की स्थापना “करके वहत बड़ सहायक का दशं 
उपस्थित #किया ! 


सहाप्रभु की देशना : श्रात्मशुद्धि में सेतु 


महाप्रभु ने भव्यात्माभों के आंतरिक जीवन को स्वच्छ वनाने के लिए 
देशना का अमीय निञ्जर प्रवाहित क्ियाथा। उसी अमीयधारा मे महाप्रभुने 
उत्तराघ्ययन मूत्र के वत्तीसवे अध्ययन में कहा-- 


आहार मिच्छे मियमेसणिज्जं, 
सहायमिच्छे णिउणत्यवृद्धिं । 
णिकेयमिच्छज्ज विेगजोरगे, 


समाह्किमे समणे तवस्सी ॥ 
उत्त० ३२-४ 


इस गाथा में साधक को साधना पथ में प्रवेश कर, अन्तरग जीवन का संशोधन 
समीक्षण करने लिए संकेत रूप में विधि-प्रणाली बतलाई गर है] 


जिस शरीरसे साधनाकी जातीहै, उस्र शरीर का संरक्षण भी भावश्यक 
ह । शरीर स्वस्थ नहीं रहने पर मन भी स्वच्छ नहीं रहता है । 


अन्दर की ध्यान प्रक्रिया, अन्दरकाज्ञान भौर अन्दरकी शक्ति को विकसित 
करने के लिए मनोवल की विशेष आवश्यकता है । मनोबल शरीर बल पर ज्यादा 
भाधारित होता है मौर शरीर मस्वस्थटहैतो मन भी कमजोर वन जातादहै। शरीर 
बलवान हे तो मन भौ बलवान रहता है । शरीर को भोजन देते है तोमनकोभी 
वल मिलता है ! मांतरिक खोज करने मेशरीर कोञहारकीभी अवेक्षा रहती 
है । वह आहार भी कंसा हो ? उसके लिए शास्वकार ने निदंश दिया कि-- 
"आहारमिच्चे मियमेसणिज्जं 
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आहार उतना ही लँ जितनी आवश्यकता हो ओर वह भी टेपणींय माहार होना 
चाहिये । एषणीय का मतलब टै साधु के लिए 42 दोष. मांडलिक दोप सहित 
47 दोष वताए है, उन दोषों को टाल करके जो माहार ग्रहण करता टै, वह्‌ 
एपणीय महार कहृलाता द 1 उसके लिए उपस्तको छानवीन-खोज करनी पड़ती ठे । 


सहायक हौ निपुखायं बुद्धिवाला 


जव साधना का कायेक्रम प्रारम्भहोता है; शरीर क माध्यम से, तव शरीर 
को आवष्यक सुरा मिलने पर मनही थोड़ा स्वस्थ रहूतादै। परन्तुमनकौ 
घरुराक देने के लिए सिफं इस आहार से काम नहीं चलता। मनकी खुराक किसी 
मनस्वी व्यक्तिसेही भिल सकती टै! वह्‌ मनस्वी व्यक्ति निपुण अथं की वुद्धिवाला 
हो । निपुण अथं को समज्ञाने में जिसकी बुद्धि प्रर हौ मौर यदि एसी वृद्धि निपृण 
नहीं रै तो वहं सहायता नहींदे सकता है । निपुण भथं की बुद्धिवाले को तुम सहायता 
लो जिसमे तुम्हारी सव गुत्थियां सुलज्ञ जाएं । तुम्हारे मन को सारी उलक्षने समाप्त 
हो जार्ये। जीवन की समस्याओंकाहल दो जए मौर शांतिके क्षण उपस्थितिहो 
सके । दमी प्रसेग क्रो उपस्थित करने के लिये शस्त्रकारों का संत गुरुके लिए 
भी आया किं वह्‌ निपुण अथं वृद्धिवाला गुर होता हे । 


गुरुके प्रकार श्रौर उनकी योग्यता 


गुरु भीचारप्रकार केमनेगएहँ। एकतोनामके गुरु । किसी ग्यक्ति 
कानाम गुर रख दिया-जन्मसे गुरुह-तौ गुह" कहकर वृलातते ह । एक गुर 
वह्‌ कि जिसने गुर को पोशाक पहिनि ली परन्तु गुरुके गुण नही । एक गुह वहं 
कि आत्मा तो चली गई परन्तु शरीर पड़ा दे) पेसेनामदै, शरीरदै, पोशाक दै 
परन्तु उससे क्या बोध पासकोगे? एेतेगुरुकोतो ज्यादा देर मकान र्वनाभी 
पसन्द नहीं करोगे । जहां पहिले लम्बी-चौडी विनीतता करके-विनती करके सन्तो 
कोले जते ये, सत्कार-सन्मान करतेये, वन्दन करते ये परन्तु जव उनकी नात्मा 
चली जाती है, तब फिर उस शरीरका सत्कार-सन्मान किसिलूपमे करोगे फिर 
तो उनको जल्दी से जल्दी ले जाकर चन्दन की लकये लाकर जलादेतेहौ। 
क्योकि उससे अव बोध मिलने वाला नहींहै। तीन तरहक गुद्थों से कुछ होता 


स न 


१४२ 


नहीं । परन्तु तीनों कौ स्थित्तिहो चौथे, नामहौ, आकार हो, पिण्डहोश्रौर 
चेतना के साथ गुरुपदकी गरसिमाभी हो, जो हमारी समस्त समस्याभोको हृल कर 
सके । व्यक्ति के सामने वतमान मै कई समस्या याती है भौर कुछ ठेसी उलक्चन 
बत जातीदहैँकि वहु निश्चित रूपसे शांति महसूस नहीं कर पाता किन्तु कभी- 
कभी एसी समस्याओं का हल निपुण अथं वृद्धिवाले गृरु के पास जाते ही स्वतः 
हो जाता है । उसके लिए कविता की कड़ी में भी संकेत आया कि आगमधर गुर 
समक्त, क्रिया संवर साररे' भाई! तु जिस गुरुकौ खोज कर रहा है वह्‌ 
आगमधर समकिती होना चाहिये । मागमधर-भागम-ग्यारह ग र बारहु उपांग- 
इनको धारणं करने वाला होना चहिये 1 अर्थात्‌ वह आगम के रहस्य का ज्ञाता 
होना चाहिये 1 यदि रहस्य ज्ञात नही, केवल कठ्स्य ही है, शास्त्र के षिना प्नोंके 
तो बोल दे परन्तु उसको पूछा जाए कि इसका क्या रहस्य है ? तो कहे कि रहस्य 
याद नहींहै।\ तो वह्‌ भागमधर भी विशेष काम नहीं कर सक्ता है! यहु मस्तिष्क 
भीएक तरह सेयेपदहै। व्यवित याद करना चाहेतो कर सकतादहै मौर याद करिए 
हुए को धड़ाधड बोल देगा । टेप मेंजंसा भर दिया जाए भौर उसको चालु कर 
दियाजाएतोनोभरादहै वहु हृवहूं बोल देगा । टेप अशुद्धि नहीं करेगा । परन्तु 
इससे कोई गजं नहीं सरती । आगमघर का मतलव है कि जिसने आगम के रहस्य 
को जीवन में उतार लिया मागम क्या बताता है? आगममेदो शब्द ह । भागम 
यह्‌ व्याकरण से शब्द की व्याख्याहै।! जाः का मतलब होता है-आ-समन्तात्‌ 
यानि चासोतरफसे भौरगमका अथेह बोध । चासो तरफके बोधका मतलवहो 
गयाक्ि इस जीवनका चारोंभोरसेज्ञानदहो। फिजीकल बांडी-भौतिक शरीर 
कीदृष्टिसे भी ज्ञान हौ, मनोविज्ञान भौर शरीर विज्ञानकाभी कु वोध हो । 
आध्यार्मिक-न्यवहार काभीज्ञान दहो, लौकिक व्यवहार का भी जलानि हौ, स्वमत 
अर परमत का भी ज्ञान हौ । ये सारे ज्ञानदो अौरडइसके साथ ही 
समस्वयाटमक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से चिन्तन करता हुभा वीतरागदेवका 
निष्कर्ष-मक्वन अपने जीवन मेँ ढालता हो ओर सामनेवाले व्यक्ति को जैसौ योग्यता 
हो, वैसा बोध देता हो, वीतराग देव के सिद्धान्त की तरफ मानवे-जाति का आकर्षण 
करने मेँ समथंहो, वह्‌ सही रूप में भागमधर है) 


गुरुं जो सभी को सन्तुष्ट करं 


श्रोता चाहे देश या विदेशके हौं, परन्तु जो देखा पवित्र सिद्धान्त सुनते दं 
उनकी जिज्ञासा वनती है भौर वे कभी भौर आकर पृष्ठे तो, उनके मस्तिष्क मेँ अपने 
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समक्षे हुए सिद्धान्त भरे होते हँ - विज्ञान के मस्तिष्क वाले रहै, तो विज्ञान के सिद्धान्त 
भरे रहते है, उनके सामने आध्यात्मिकता कौ वातं कही जाएगी तौ वह विज्ञान को 
सामने लाएगे, परन्तु समक्षाने वाला यदि विज्ञान का मर्म नहीं जानता तो वहु 
वद्धिया से वद्या सिद्धान्त को भी विज्ञान की कप्तौटी पर कसकर नहीं समज्ञा 
सकेगा । यदि विज्ञान कामम उनकेख्यालमेदहैतो उसी विज्ञान के माध्यमसे 
आध्यात्मिक विज्ञान का रस उसमे भर दंगे । उसकी आत्मा कल्याण करने में समयं 
हो जाएंगे भौर यदि कोई व्यक्ति शरीर विज्ञानवाला आ गयातो वह्‌ पूना चाहता 
दैकिवतंमानमेंरमै शरीर से तन्दुरुस्त रहना चाहता ह! मेरे मस्तिष्क काटंशन 
दुर हो-यह्‌ बात वहु जानना चाहता है । परन्तु यदि उनके गुरुको ज्ञान न्हींहै 
भौर उनके सामने भागम के महुत्वपूणं रहस्य कीवातओआ गर्ईतो कोई भी वात 
उसके कुछ पत्ले नहीं पड़्गी। उसे बोध देने के लिए शरीर विज्ञान समभवित 
मध्यात्म का ज्ञान आवप्यकदै। जव कोई मनोविज्ञान की वातं भरकर भाया 
तो उस आगमधर मुरु का कर्तव्य होगाकि मनोविज्ञान के नाते भी उसको 
आगमकावोध करादे। यदि कोई किसी मत्त-प्रमत को लेकर आयारहैतो 
आगमधर यदि उसके मत की वातो को जानते हैं तो उसके सिद्धन्तसेही वीतराग 
देव के सिद्धान्त को बता देगे । शास्वकार ने इपीलिए कहा कि गुर पद पर पर्हुचना 
चाहते हो तो बहुत वडा उत्तरदायित्व आता है 1 एसा नहीं चलता कि-- 


कान्यामान्याकूर, त्रु चेला मँ गुर । 
नारेल रुपया पाट पे धर, चाहे इव चाह तर ॥। 


गुरु मे, एेसी स्वार्थं वृत्ति नहीं आनी चाहिए । जहां स्वार्थं जाया नहीं कि 
वहु सत्य वात नहीं कह सकेगा । स्वाथं कर तरट्‌ के होते हैँ । जहां निपुण अर्थं वा 
गरु का सहयोग नहीं मिलतादहै तो साधक अज्ञान अन्धकार में ही भटकता रहता 
है। वह्‌ कभी इधर भीर उधर हाय मारतादटै। शास्वरकारने वहत मामिक वात 
वताई है 1 ये वाते आध्यात्मिक जीवनमेही लागर होती है, ेसी वात नहींहै। अप 
व्यावहारिक क्षेत्रमें भौ सोचिएु कि आप यदि अपने वच्चे को अक्षरीयज्ञान देना 
चाहते हँ तो उसको किसके पास भेजेगे ? अरे ! व्यावहारिक गुर, मास्टर, सघ्यापक 
है 1 उनके पास भेजेगे तभी वह्‌ अक्षरीय ज्ञान सीख सकता दै, कालज में डिग्रियां 
प्राप्त कर कोद डोक्टर, वकल वन सकता है । यदि उक्टर होना तो उसको 
पहिले किसी अच्छे अनुभवी डक्टर के पास रहना पडता दै, तभी वहु िट्रीमें 
कामयाव हो सकता है। किसी को अच्छा वकोल वनना है तो उसे किसी मनुभवी 
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वकील के पास स्हकर उसका अनुभवनलेनाहोतादै) व्यापारी के वच्चे स्कूलमें 
व्यापार की बातें सीख लं, परन्तु अनुभवी पिताके पास या अनूभवी व्यापारी 
पास नहीं बैठते, तव तकं व्यापार का पूराअनुभव नहीं कर पाते । भौरतो दूर रहा, 
कृषक-वेती करने वाला मनुष्य सोचता है किं इसमे क्या हि? रसे खोद 
लेगे, रेते दाने डाल देगे, परन्तु एसे नहीं होगा । जव वह्‌ किसी अनुभवी षक 
के पास अनुभव करेगा, तभी खेती कर सकेगा । संसारके कार्यो मेँ क्सीन किसी 
व्यक्ति की आवश्यकता रहती है, कोई जन्मसे सीखकेर नहीं माता पर स्वच्छन्द 
परवृत्ति से चलने वाला धोखा ही खाता दहे । 


जिज्ञासा के साथ श्रविनयसे हानि 


एक प्रसंग है, संत लोग कभी-कभी कहा करते है, करोड़पत्ति घरमे जन्म 
लेनेनासी एक कन्या, बड़ लाड प्यार से पली, शिक्षा तो बहुत प्राप्त करली, परन्तु 
रेक्टीकल अनुभव प्राप्त नहीं किया, पिता के यहां देसा अनुभव करने का प्रसंग नहीं 
भाया । वाते जरर सुनती थी परन्तु कर नहीं पायी । लाड प्ार कौ स्थिति देसी 
ही होती ह! जो मात्ता-पिता भनी सन्तान को ज्यादा लाउ-प्थारसे रखतेरह,वे 
सन्तान के लिए केभी दुमन वन जातेरहैँ। खने-पीने का लाइ करिया जा सकता 
दै । परन्तु जहां संस्कारोकौ स्थितिका प्रसंगहै, वहां लाइ क्रिया तो वहं घातक 
सिद होता है । 


कभी-कभी मेरे भाई-बहन नवीन बीन्दणी भौर भाई को लाकर खड़ा करते 
हतो हम कहते है, सामायिक करो तव॒बीन्दणी बोले या नहीं, परन्तु ससू बोल 
उठती है, नहीं महाराज, अभी वच्चीदहै। तब सँ कहु देता ह कि क्या खाने-पीने का 
नुकसान हो रहा है, सामायिकमें तो संस्कार भच्छेहोते रहै) यह तो पहलेही सीव 
लेना चाहिये । इसमें क्या कोई कष्ट पड़ता है ? घण्टा भर के लिए सामापिक लेकर 
वैठेतोक्याहो गया? भ्रूा मरनाप्डा? मै तो उसी वक्त कह देता ह, लाड 
करनादहोतो दूसरी चीजे बहुत हैँ पर यह्‌ कौनसा लाडदै? 


उस लडकी की भी करोड़पति धरानेमें शादी कर दी । उसको वड़ा अभिमान 
थाफिर्म विदुपीरह, मेरे जसा कौन विद्वान्‌ हो सक्ता! वहु ससुराल पर्चा 
भीरसंयोगकी वात दैक्रि ससुराल वालों ने भी सोचा--यह्‌ वड़े धर की कन्या 
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मायीहैतो इसको लाड़प्यार से रखो, सासुजीने भी लाड प्यार करिया, अतः यहां 
भी वह्‌ धरका काम करना नदीं सीव पाई सासूजी संसारसे विदा ह्यो मई । 
वहूुकोन पीहुर मेर न ससुराल में खाने-पीने कौ चीजे वनाने की शिक्षा देते 
वाला कोई मिला । क्योक्रि अभी तक का जीवन लाड्-प्यारमें ही गुजारा था | घर 
के सदस्यो ने कहा कि सासूजी तो चली गई हँ! मव तुम्हं ही रसोई वनाने का कार्थ 
करना दै । रसोई मच्छी तैयार करना । जो चीज तुम्हुं नहीं आती हो, तो पडौस 
मत्री माजी हँ उनके पृष्ठ लिया करना । तव बहू कहती है कि मँ सव जानती हूं । 
अपने अभिमान की डींग मारकर टसा कह देती थी मौर फिर जाती थी । पड़ोसन 
माजी के यहां जाती भौर कहती, बारईजी ! रोटी केसे बनाई जाती है, फुलके कंसे सेके 
जाते? तो बुद्धिया सव कुछ सिखा देती थी । परन्तु सीखकर पीेसे कहती कि 
वाईजी, यह तो मँ भी जानती हं । तव पड़ौस्तन कहती कि कोई वात नहीं । फिर 
कभी जाती भौर पृषती कि लापसी कंसे बनाई जातीदै। तो माजी बतादेती कि 
एसे बनाते ह । परन्तु तरकीब पृष कर हमेशा कहु देती कि यहुतोमै मी जानती 
हं । वहं अपनी कमजोरी को द्ुपाने के लिए ेस्ता कहु देती । एक दिन पडौसन ने 
सोचा--यह हरेक चीज मृञ्चसे मीखकर जाती है भीर यहकह्‌ देतीदैकियह्‌तो 
भे भी जानती हँ भौर. किसी प्रकारका एहसान भी नहीं मानती है कि आपने मूचे 
यहु तरकीव बतायीदहै। तो एके दिन उसके यहां बाहर के मेहमान अएहुएये। 
धर के सदस्योंने कहा कि आज वद्या हृलव। ओर बीर बनानीदहै। तो उसने 
कहा कि हां वना दुंगी । मँ सव बनाना जानतीर्ह। फिर सोचा किरम जानतीतो 
ह नहीं भोर टाइम पर सवजीमने के लिए भा जायेगे । वहु मौका निकालकर क्षट 
पड़ोसन के यहां गई ओौर कहने लगी बार्ईजी ! हलवा भौर खीर कंसे बनाते हं?तो 
पड़ोसन ने कहा बहूजी ! हलवा वनने के लिए भाटा मौरयघीतो चाहििही भौर मीठा 
भी चाहिए । गुजरात में मीठा नमक को बोलते हँ! तो उपने ज्लटसे कहाकिदां। 
मांजीने मीठानमक की तरफडइशाराकर दिया भौर तव इसने कहा कि हां“-हां यह 
म भी जानती हुँ । फिरपूछाकि खीर केसे वनाई जती है । तो कहा-दरूध में चावल 
पकाकर शक्कर डालकर खुब रडना भौर फिर उसमे योड़ीसीरेत उलदेनेस 
भच्छी वन जातीहै। वहुने कहा-धन्यहो माजी) यहतौर्मे भी जानती ह) मव 
उसने घर माकर जल्दी से हलवा ओर खीर-पृड़ी, सम्जी वभेरह सव चीजें तेयार 
कर लीं । परन्तु पड़्ौसन कौ वत्ताई वात को नदीं भूली। उसने वैसे ही हलवेमें 
नमक भौर खीरमे रेत भीडालदी1 भव मेहमान ओर घर के सदस्य सव जीमने वटे, 
तौ हलवा खारा लगाभौरखीरमे रेत माई 1 तो लोग कहने लगे कि यह्‌ क्या कर 
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दिया १ घर की इज्जत भिर मे मिल गई । हमने कहायाजो कि चीज बनानी नहीं 
मयेतो माजी पूछ लियाकरो। तव उसने कहा किरम तो पूषकरर आई भौर 
उन्होने जसा कहा उसी के मुताविक मैने हुनवे मे नमक ओर वीरम रेत डाल दी) 
तव घर के सदस्यों ने पडौसन से जाकर कहा वार्ईजी ! अपने यह्‌ क्था वता दिया ? 
हमारे सारे मेहमान भूवे ही उठ गए ! तव उस बुदिया ने कहा-भाई ! मै क्या कर १ 
मै तो जव यह्‌ पूछने आतीतो सहीषूप मेँ हर चीज को वनाने की तरकीन वता 
देती, परन्तु यह्‌ पूषठकर हमेशा पचे से कहु देती कियहुतो्मै भी जानती है) 
तो इस वार मने इसकी जानकारी कौ परीक्षालेने की दृष्टि से एेसा कह दिया त 
मौर इने वैसे ही कर लिया) इमे कुठ अभिमान कौमात्राहै! तो बन्धुभो! 
जो व्यक्ति काम करने मे मिमान करताहै मौर सोचतादै किम कंसे पृषं ? यह्‌ 
तो अभिमान काचह्लहै। वह्‌ सारे काम विगाड़ देता है । यह्‌ वृत्ति जिसमे होती 
है वह्‌ किसी का सर्हुयोग नहींले सक्ताहै। इससंसारी कार्यम भी नहीं नेतार 
तो अध्यात्म में आगमधर गुरु समकिति का सहयोग केसे लेगा? 


गुरु की सप्रक्षा : शिष्य को विन्ता 


ससाधना के पथ पर वदने वलि साधक को निपुणाथं बुद्धिवले गुरुकौ 
आवश्यकता) जो प्रतिभा से तौ उद्भयप्रवरहो ही, साथ ही विवेक योग्य 
अर्थात्‌ बाह्य ओर अन्तरंग से विशुद्ध स्थान मे रमण करने वाले हुं । जिनके अंतर 
मे परमात्म स्वरूप का जागरण चल रह्‌! हो, वाह्यं जीवन मेँ--ञआचरण कौ परिधि 
मे साधना व्यवस्थित सूपसे चल रही हो,एेमे परम सहायक गुरं का बतेन समीक्षण 
साधना से अनुरंजित होताहै। वे वाहुर ओर भीतर दोनों का समीक्षण करते रहते 
है । एेसी संग्रक्षा करने वानले गुरु के सानिध्य मेँ रहकर ही शिष्य साधना परय षर 
निरन्तर प्रगति कर सकता है । गुरके साथ सच्चे जिज्ञासु शिष्यमें भी विनम्रता 
आना आवश्यकेटै। 


गुरु के सार्निध्य पें : समीक्षण 


हो नीवन का 


श्रज्ञानतिमिर विनाशक गुर 

बाहूरसे ज्यादा दुःख भीतर का 
समीक्षण के साथ वतन हौ 

समीक्षण : जीवन के व्यवहारमें श्राव 
पुणिया श्रौर उसकी सामायिक 


जीवन का समीक्षण इस प्रकार हो 


सहायमिच्छे निउणत्थनृद्धि 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२-४ 


जीवन की गहरा्यो मे उतरने के लिए निपुणायंवुद्धि वाते गुरु की आवः 
श्यकता है, जो जन-मन के अज्ञानाधंकार को दुर कर, ज्ञानि का भभिनन भालोक 
भरने मेँ समथंहो! जिस गर के माध्यम से अन्तरंगका यथोचित समीक्षण कर 
जीवन के बाहरी गौर मन्तरं दोनों अंगों को सजाया जा सक्ताहै। 


समीक्षण साधना, वह्‌ साधना है जिसके दारा व्यक्ति भपनी समस्त प्रन्यियों 
को विमोचित कर परमानन्द का वरण कर सकताहै। 
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प्रार्थना 


शांति जिन एक मुक्च वीनतौ, सुनो त्रिभुवन रायरे, 
शांति स्वरूप केम जाणिए्‌, कहो मन केन परखापरे। 
आगमधर गुर समकिती, श्िधा संवरसाररे, 
सम्प्रदायो अवंचक सदा, शुचि अनुभव धाररे। 


वन्धुभो ¡ कविने शाति के स्वरूप को जानने एवं देखने के लिए भपने 
भावों कौ भभिन्यक्तिकीहै। जानना भीर देखना ये जीवन केदो मुख्य व्यापार 
ह। एेसा कहा जा सकता है कि जव भली वातं जान लेता है ओर उसके अनुरूप देखने 
की क्षमतानले भत्तादहैतो उसका जीवन भालोकसे भर जाता है । जाने विना मौर 
तदनुरूप आचरण किए बिना देखना नहीं होता । जानना ओर जानने के बाद जानी 
हुई अवस्था का अनुसरण करना-- तदनन्तर समीक्षण करना । विना आचरण किए 
यदि कोई देखना चाहे तो वह सही तरीके से देख नहीं पाता । अतः देखने के साय 
भाचरण का विशेष महत्वे देने वाले महानुभावे ही व्यक्ति कीखोजमें रहते हँ 
जो स्वयं जानता हो, तदनुरूप देखकर आचरण करता हौ 1 उस व्यक्त की स॒मीपता 
से जिज्ञासु व्यक्ति भी स कला को समञ्च सक्ता है । 


श्रज्ञानतिभिर विनाशक गुर 


तीथकर प्रभू महावीरने समाधि चाहने वाले, परम शांति चाहने वलि के 
लिए, साधु के लिए निदेश दिया--““हायमिच्छे निउणत्यवुद्धि' । हे भव्य ! यदि तू 
जीवन में समाधि यानि स्थायी रूपसते शांति चाहता दहै तो उसके भनूरूप जानकारी 
कर भौर आचरणकेक्षणोंमें पहैव । इसके लिए अपने साथी का चयन करनजो 
निपुण अथं की बृद्धिको धारण करने वाला हो । रेसे साथी को प्तिके तिए कृवि 
ने केविता के मन्दर संकेत दिया, जो कि समाधि-शांति का दूसरा सोपान है । उसमें 
कहा है कि--आगमधर गुर समकिती, क्रिया संवर साररे' एसे महान्‌ मथंको 
्रहण `ऽसने वाली यृद्धि, गृरु के चरणों में प्राप्त हो सकती है भौर उदादरण 
भनन्दधनजी ने दिया कि जहां आगम केमर्थको धारण करने वते गुर हों। 
अगिमधर को कल्म व्याख्या कर गयावा। आगमके व्याकरणकीदृष्टिसेदो 
हिस्ते हो जाते दै मा~+-गम = जागम । "जा का भवं करिया गया--जो समग्र भोर 
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से जानता हो, देवता हौ मौर वह जानना भी अनुभूति केसाथहो, साय ही अन्दर 
कौ शक्ति को प्राप्त करके देखने की क्षमता रखता हो । गम का अथंज्ञान है भौर 
ज्ञान की दो शक्तियों ह--जानना ओर देखना । तो हम जान सकते हँ भौर देखने 
कौ स्थिति से देख सक्ते हैँ । इस विशेषण के वाद विशेषण है गुरः 1 उसकी 
व्युत्पत्ति करते हुए कहा कि-- 


गुशब्दस्त्वंधकारः रु शब्दस्तन्निरोधकः । 
अंधकारः नि रोधित्वात्‌, गुरुशब्दइ््युच्यते ॥ 


श्‌" काभथंहै अन्धकार भौर 'रूकाभ्थंहै निरोध । जो अन्धकार का 
निरोधं करतारहै, व्ह गरुपदको प्राप्त करलेतारै। द्रव्य अन्धकार को निरोध 
करने वाला तो सूयं भी है । परन्तु वह सूर्यं द्रव्य अन्धकार को हटाता 
है-भाव अन्धकार को नहीं । सुय के भाजाने पर, भन्धकार 
के हेट जाने पर, वाहर की वस्तुएं दिख जायेगी, परन्तु मनुष्य करा भीतरी जीवन 
देख नहीं पा्येगे, क्योकि भीतर मे बहुत घना अन्धकार है । इस लिए वाहर सूं 
की स्यिति कितनी ही दिखती हो--उसका कोई प्रश्न नहीं ! बाहरी दृष्टिसे भले 
ही अन्धकार हो : परन्तु जिसके भीतर की रोशनी जग गई हो ओर भीतर में देखता 
हो, वहु व्यक्ति गुरु पद की स्थितिसे अगमधर कहल सकताटहै। भीतरका 

अन्धकार जहां समाप्त हुभा नहीं कि निविकार दशा का प्रादुभवि दही जाएगा । 


बाहर से ज्यादा दुःख भीतरका 


विकार-काम, क्रोध, मद, मत्सर, व्रृष्णा ये सव अन्दर के अन्धकार है । परन्तु 
व्यक्ति इनके अधीन होकर किस प्रकार ठोकर खातादहै? वह स्वयं कंषे दुखी हौता 
है? ओर दुनिया को कैसे दुखी करता है ? यहु आज प्रत्यक्ष जीवन मेँदेखाजा 
सकता है । आज के जनमानस में भाई भौर वहिनं के जीवनम दुःखं किस वात 
का १ वाहुरी पदार्थो का जितना दुख नहीं उतना भीतरी जीवन का दुख है । उनमें 
एक दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यां अथवा एक-दुसरे व्यक्तिके मनमें खोटे विकल्प, 
विकारी भावना, एक दूसरे को दवाने की चेष्टाए-जिनके मन में जगती हँ बौर 
जिन-जिन भावनाओं को जगा चुके है, उन-उन भावनाओं को सफलीभूत नहीं वना 
सकेतोआपमें दुखी होते हँ मौर यदि सफलीभूतहो जतिहैँ तो दर्यो को दुखी 
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कर देते हँ । खाने-पीने कौ चीजे भले ही स्वल्प मिले. पहनने, भोढ्ने की दृष्टिसे 
पूरे वस्त्र न भी मिले, परन्तु सौहाद्र, प्रेमकी भावनादहै तो वहु परिवार स्वगं सुख 
का अनुभव रता है । खाने-पीने को दृष्टि से पाचों पकवान मिले, वदिया भोजन 
मिले, पहनने की दुष्टि से अच्छ वद्या वस्त्र मिले, शयन के लिए अच्छा वदिया 
पलंग मिले, गरही-तकिए मिले परन्तु मानसिक शांति नहीं मिलती, मन मेँ सन्तोप 
नहीं, विद्वेष की ज्वालां सुलग रही तो वह व्यक्ति कष्ट का अनुभव करेगा। 
वहां उसके लिए अन्धकार है 1 वाहरी अन्धकार मे जितना कष्ट का अनुभव नहीं 
कर सकता है, उतना ही वह्‌ भीतर के जीदन में कष्ट का अनुभव करता है । उसको 
मिटाने की क्षमता साधनाके वलसेहीञआ सक्तीदहै। जो साधना में तत्पर रहता 
है गौर साधनाके क्षणो में केवल देखने कौ स्थिति नहीं रखता है, परन्तु वह॒ अपने 
जीवन को शुद्ध सूपे, सम्यकूरूप में रखते हुए निर्य साधनामें रमणकरतादै, 
वहु सच्ची शान्तिको पाने में एक दिन सफल दहो जाता दै। 


समीक्षण के साथ वतनहो 


सच्चे गृरुका सम्पकं पाकर साधना करने वाला व्यक्ति निर्चित सफल 
होत है । साधनाके लिएष्यान गौर मौन की विधि भी वताई जाती है । अन्दर 
देखने का माध्यम ध्यान है । समीक्षण ध्यानसे टेन्सन-मृक्ति के साय आत्मशांति 
भी प्राप्त होती है । लेकिन वह्‌ कव 2 जव उसका प्रयोगात्मक रूप सधे । वहां सम 
की स्थिति काप्रसंगहै। ओर समता भाई नहीं कि भीतर का अन्धकार मिटा 
नहीं । इस समता रूप ईक्षण कौ दृष्टि पैदा करने के लिए साधना का क्षेत्र तीर्थकर 
देवों ने बताया है । उन्होने ही साधू, साध्वी, श्रावक मौर श्राविका चारों तीर्थंकी 
स्थापना कौ । साघु, साघ्वी, श्रावक भौर श्राविका का पद वहूत ऊचापददै। 
तीथेपद भी छोटा नहीं है । मनुष्य सोचता है कि तीथे यात्रा के लिए जायें । परन्तु 
तीर्थकरों ने वाहुर जाने की स्थिति का जितना प्रावधान नहीं स्वा उतना भीतरी 
जीवन की स्थिति से प्रावधान रखा है । उन्होने कहा तुम स्वयं ती्थंहो । अरे! जो 
स्वयं तीथं है, वह्‌ कहां जाएगा ? इसी तीथं कौ गरिमा को लेकर चतुविध-संघ चले 
भौर वह अपनी समाधि कोपाने के लिए योग्य व्यक्तिकी समीपतासे भन्नान 
अन्धकार को दुर करे । ज्ञान की रोशनी जाननेके लिए ओर समता क) रोणनी 
जीवन का माचरण-व्यवहार है । जव ज्ञान से जानता दै ओर समता कौ परिधि 
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मे भाचरण करताहैतो उसके अन्दर सम्यक्‌ रूपमे देखने की शक्ति स्वयं प्रकट 
होती है । तब वह्‌ ठीक तरहं से देख सकता है । वहु जानने भौर देखने का धनी 
बन जाता है । साधके जपने भापके अन्दर यहं देवे कि जानने कौ स्थिति के साथ 
समता कौ स्थिति लेकर वह॒ कितना चल सका? श्रवक्‌ भीबनातो जाननेकी 
स्थिति के साथ वह्‌ समता की स्थित्ति कहां तक प्राप्त कर सका? इस प्रकियामें 
समीक्षण कष्यान काप्रसंग व्यक्ति के लिए सहज जुट जता है। भावक के लिए 
प्रतिदिन का कुछ न कुछ अनुसन्धान दिया है । चौबीस घन्टे लिए वहु सामायिक 
नहीं कर सकेतो कमसे कम एक घन्टे के लिएतो साधना अवश्य करे ओर एक 
घन्टे में बहु इस जीवन को कंसे डालना ? इसका विधि विधान बनाकर चौबीस 
घन्टों में जीवन में चलने वाले प्लानकेसाथनजोड़ दे तोनजो एक घन्टे के जीवन 
मे खुराक मिली उसका असर कम से कम चौवीस घण्टे अवश्य बना रहेगा | शरीर 
को चौबीस घन्टे काम काम करने के लिये खुराक की भावश्यकता है, भौर मनुष्य 
खुराकलेताहै। एक वक्त खुराक यदि ठीक तरह सेपेट भरकरनले तो कितना 
समय लगे ? बीस मिनट लग सक्ते हैँ । कोई एक टाइमही खाताहो तो उसको 
सूर चवाकर खानेमें चालीस मिनट भी लग सकते हैँ । जिस प्रकार जो एक वक्त 
खाता है, उसे उससे चौबीस घन्टे तक ताकत मिलती है । उसी प्रकार आत्मा को 
एक टाइम भी अश्छी तरह भोजन दे दिया जाए भौर उसके बाद उसकी जीवन 
चर्या चले तो उसे समता फी मंजिल पर चदृने में समय नहीं लगेगा । 


समीक्षण जीवन के व्यवहार में श्रावे 


आजके युग में व्यक्ति किसी न किसी रूपमेँ समयतो व्यतीत करता दही 


है । लेकिन वह्‌ समय सार्थक नहीं होता, परन्तु जो मात्मा को घुराक देने क लिए 
आता है, पर उसने ुराक दीया नहीं? वह खनिकोतो बंठ गया परन्तु एक 
निवाला भी लियाया नहीं? या उटकर चला गया--यह तो उसको ही मालूल दी 
सकता है । दुनियां कोतो इतना ही मालुम हीताहै कि उठकर चला गया) परन्तु 
जब शरीर मे कमजोरी मालूम होगी तब मालुम होगा । वेसे ही घंटे भर की साधना 
चाहे मनुष्य सामायिककेसरूप मे करे अथवा स्वाध्याय केल्प्मेंकरे,या किसी 
भौ उपासना के तरीके से करे, लेकिन उस साधना का भोजन वह्‌ जीमाभीदैया 
नहीं - यह्‌ तो वही जान सकता दहै। यदि वह्‌ जीमाहै तो चौवीस घन्टों तक रस 
चलेगा ओर नही जीमादहैतो नहीं चलेगा । साधना करके उठा भौर घरपर गया 
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भौर वर्ह कदाचित्‌ छोटी वींदणी ने गत्ती करदीओरमालुमहोगयाकिि चार 
भाने का नुकसान कर दियादहै तौ उस समय छोटी वींदणी पर रोव तो नहीं 
जमाएगा ? यदि रोव भागयातो ज्ञात होगा कि साधनामें लुराक पुरी नहींलीहे। 


यह से उठकर घर पर गए भौर इतनेमें ही वह खुराक खत्म हो गई। 
क्या इतनी कमजोर घुराक मिली ? वत्कि यह्‌ होना चाहिए किघरपरजानेके 
वाद कसी भी ऊची-नीची स्थितियां अआ जाथे, पने मन के अन्दर समताकी रोशनी 
चलती रहै । एेसी अवस्था वनी रहे तो समन्नना चाहिए कि हमने आध्यात्मिक जीवन 
की खुराकलीहै। यदि यह्‌ नहीं वनता दै ओौर बैटे-वंठे मनका क्रोध भक उठा 
तो अज्ञान अभ्धकार भा गया । देसी स्थिति मे समक्नना यहदहैकि हमने साधना का 
भोजन किया परन्तु रस नहीं बना । 


पुणिया म्रौर उसकी सामायिक 


पूणिया श्रावक ने सामाधिकमे रसलिया था तो उसके जीवन मे कितनी 
उच्च समता आई थी । जव एक दिन सामायिक में वेढा हुमा यातव सामायिकमें 
अज्ञान अन्धकार की दशा आने लगी, सोचा कि चौवीस घन्टों की जीवन-चर्यामें 
क्या कुछ वना कि जिससे ज्ञान गिर रहा है ओौर अज्ञान नजदीक भा रहार) 
शितन भिया तो लगा किकल सामायिक कौ थी, उस सामायिक का अत्र 
वरावर चला। भने विकार-भावना भौर स्वायं के वशीभूत होकर कोई काम नहीं 
किया। मेरी सामायिक की समता की स्थिति वनी रही । फिर आज यहं धमाल 
क्थोहोरहीहै? मेरा मन चंचल क्यों वन रहा है? सोचा किय गृहुस्थाश्रममें 
एकाकी नहीं है । इसमे रहता हुमा दरे का सहारा भी लेता ह । उसमे धर्मपलनी 
की सहायता मुख्य है । मेरी धर्मपत्नी धममेसहायिका दै । जो मेरे साथ रहती है । 
उक्तम भो समता है । परन्तु कदाचित्‌ विषमता वन गई हो तो उसका प्रभाव भी 
मेरे उपर पड़ सकता है । धमं सहायिकासे पृलूं कि तुमने क्या क्रिया दै? 


धमं सहायिका भी नियमित रूपमे सामापिक करती थी । पुणिया श्रावक 
ने धमं सहाधिका से पूछा कि तुमने सामाथिककीतो वसी हौ चौवीस षने चली ? 
वह्‌ पतिव्रता थी } उसने भौ अपने जीवन को देवा, अवलोकन किया 1 वहं जानती तो 
थौ परन्तु अनुसन्धान की स््थित्ति से देखने लगी तो देवा कि नीर तो गत्त काम 
नहीं किया । परन्तु रसोई वनाने के लिए भग्निलेने के लिए गई तव उसके 
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मालिक से बिना पूछे आष्ट छाने पर अग्नि रखकरनले आईभओौर वह्‌ चूल्हे मे जलाई 
ओर रसोई वनाद । यहं सोचकर उसने आकर कहा-प्राणेश्वर ! मैने जो कल 
आत्मिक खुराक ली वह चलती रही -ताकत वनी रही । परन्तु कल हीन मालुम 
क्या प्रमाद वनाकरिरमैभागलेने के लिए गई तव धरसे कूरछी ले जाना भूल गई 
ओर पड़ोसन के यहां से विना पठे आधा छाना लेकर, उत्त पर भागं रखकर ले 
आई । मेरी प्रामाणिकता में यही कमी गई ओौर वहु आधा छाना भी रसोई 
वनने मे निमित्तवनगया। तौ मै समञ्ल रहीरहँकि कलर्मँने मेरी मातमाको 
पूरी खुराक नहीं दी । अव मँ आयन्दा पूरा-पुरा स्याल रखृंगी । 


जव यह बात पूणिया श्रावक ने सुनी तौ वह॒ कहने लगा कि यह्‌ आत्मा की 
कमजोरी हे । इसने तुमको वेभानक्िया सोतो किया ही परन्तु मृञ्चको भी बेभान 
कर रहीहै। जल्दी करो! इसकी सफाई करो मौर पडौसन के यहां जाकर माफी 
मांगो गौर आधे छने को कीमत कहेतो कीमतदोया माधे छाने के षदले मे भाधा 
छानाले जाकर दो जिससे कि मेरी साधना ठोक बन सके ओर इस भआत्माको 
भोजन अच्छो तरह मे दे सक, यह्‌ अज्ञान अन्धकार मुज्ञ को बीचमें भाकर 


सतने लगारहै। 


पुणिया श्रावक की धमंपत्नी पड़ीसन के यहां गई मौरनेप्रतासे निवेदन 
करती हुई कहने लगी किं मने आपका बहुत वडा अपराध किया दहै । वह्‌ कहने 
लगी कि तुम कौनसा अपराधहमलोगोंका करने वालीहौो? तुम तो तीथंस्वूप 
हो, तुम क्या गलती कर सक्ती हौ? तो पूणिया कौ ध्म॑पत्नी ने कहा, नही, नहीं । 
मृज्ञ से गलती हो गई ओर वहं यहकिकलर्म तुम्हारे यहांभागलेने के लिए 
भाई थी, तच ख्याल नहीं रहने से आधा छाना चिना ञज्ञाके तुम्हारे यहांसेले 
लिया 1 उसने कहा कि इसका क्या मूल्य है ? तव उसने कहा कि यह हमारी दुष्टि 
मे कमजोरी है । छोटासा प्रमाद भी घातक होतार, भव माफीदो भौर जो आधे 
छनिकी कीमतदहो, वहलेलो। तो पड़ौसननेकह्ाकिर्मै भाग्यवान हुं कि भाप 
जसी धर्मात्मा अधे छाने की कौमतदेने आईदह। ्मक्या वताङंकि आधैषछानेिकी 
फीसत क्या होती दहि? 

कहिए ! भगवान महावीर के समय मेंक्या कीमत हौगी माधे छाने कौ? 
एक भाई ते लिखाहै कि गौरंगजेब के जमाने में एक रये के भाठ मन 
चावलं भौर एक सये का सेर घी मिलता था। भव माप सोचिएु कि भौरंगजेव के 
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जमनेमें यह्‌ वातथी तो भगवानु महावौरके समयछने की कीमत क्याहौ 
सकती है ? लेकिन जव वह नहीं मानी, तव पड्ौसन ने कहा कि आपका दिल नहीं 
मानताहौतो धे छाने के वदले में माधा छनादे दोजिएु। तव उसने बाधा 
छाना उसे दिया । तव पूणिया श्रवककेमनमे जो समताका प्रकाश आना चाहिए 
धा, वहु भा गया। 


वन्धुभो ! इसीलिए पूणिया श्रावक की सामायिक् कौ कीमत राजा श्रेणिक 
नहीं चुका सकरा । कीमत तो क्या दलाली भी नहीं चुका सका। इस सामायिक का 
फल आपभीर्ले । हम तो चीवीसर ही घन्टे तीन केरण भौर तीन योगसे पसामायिक 
का पालन करतेहं। भाप कम से कम अइतालीस भिनटके लिए करे! हमतो 
चौवीस घन्टेही जीमते्ह मौर आप एक घन्टेके लिये जीमलें। परन्तु जापको 
भौर हमको देखना है क्रि हम जौमतेतो ह परन्तु मात्माकी पुष्टिकर पाएु अयवां 
नहीं ? यह पुष्टि समीक्षण ध्यान से होगी। अन्तर कौ वृत्तियां जव तक नहीं 
वदलेगी, व्यवहार नहीं बदलेगा तव॒ तक हम क्रितनी ही सामग्रियां लेकर वंठ जांय, 
कुछ नहीं हौ सकता । 


जीवन का समीक्षण इस प्रकार दहो 


वन्धुम ! म क्या वताऊॐं 2 एक जिनदास नामक श्रावक था । वहु एक दिन 
हमेशा कौ भांति धममेस्थान पर सामायिक करने को वैठा । उसके गले में जो बहुमूल्य 
कठा थाउसे भी निकाल कर कपड़ोंके साय रख दिया) एक द्रूसरे व्यक्तिकी उस 
कठे पर नजर पड गई गौर वहु मौका देखकर कठा उठाकरनले गया । जव उसने 
कण्ठा उठायातो सामायिक में वेठे हुए जिनदास सेठके मनम जरा भी हलचल 
नहीं हुई-उंचे-नीचे भाव नहीं हुए भीर हल्ला भौ नहीं किया कि देखो-श्रावको 
यह मेराकेण्ठा उठाकर लेजारहादै। परन्तु यहां अभी जरसाभीटत्लाहो 
जाए कि चप्पल-जूते चूराने वालाआ गयादह। तो कहो ! भापका ध्यान सामायिक 
की तरफ जायगा अथवा जृतों कौ तरफ ? 


जिनदास श्रावक उस समय सामाधिकमें ये, जव सामायिक पार ली-चुले 
हो गएम तो लुते होने के वाद, श्रावक काकर्तव्यहै कि बपराधी को दण्ड देना। 
अव उनको सामायिक पारनेकेवादतो दण्डदेने का अधिकारथा। परन्तु मनमें 
भी नहीं आया कि उत्को दण्डदूं भौर सेठ उसी समता माव में अपनी दुकान पर 
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पर्ुच गए । मूनीम गूमश्तों ने पृष्ठा कि सेठ साहुव, आपका अमूल्य कण्ठा कहं 
गया ? माज गले में दिखाई नहीं दे रहा है ? परन्तु सेठ साह्व ने यह भी नहीं कहा 
किं एक चोरे आयाथा वहु उठाकरले गया। सेठ साहुबका भाचरणहीरेाधा 
कि मुनीम गुमारते भी कुठ नहीं कहं सकते थे । मुनीम गुमाष्ते अपने कायं मेँ व्यस्त 
हो गए } इतनेमें ही वही व्यक्ति कठा लेकर भाया ओर कहने लगा--सेठ साहव ! 
म गरीव आदमी हूं । मुञ्ञे इस कठे को गिरवी रखकर दस हजार रुपये दे दीलिए । 
यथपि कंठासेठ का थामौर हाथ मेँभीञआ गया फिर भी उत समय वह्‌ भावं 
सामायिकमेहीथा, हां, भाव सामापिकमें चल रहे मौर सामायिकका रष 
ले रहे थे । उसकी शक्ति ओ रहीथी। वे दुकानपर ्वठे हुए पे, परन्तु कितना 
समभाव ओर आत्म शक्ति थी कि यहं भी नहीं कहा कि भरे! क्यो चालाकी खेल 
रहार ्मेराहीकंठालेकर आयाहै गौर मेरे यहांदही गिरवी रखे रहाहै।तो 
वन्धुभो ! यह सामायिक का जानना ओौर देखना । जिनदास देव रटे हः समीक्षण 
कररहेहै। देसी समीक्षण करने कौ क्षमता सव में माए्‌, यही अभीष्ट है । एसी 
भावना के साथ प्रत्येक साधक जाने ओर रेसी सामायिकके साथचलेतो कंसी 
सुन्दर जीवन की स्थिति वनालेतादहै। कथा लम्बी है, अभी इसका इतना प्रसंग 
नहीं } जहा गलती का प्रसंग आया तो अपनी गलती महसूस की कि मैने बहुत बड़ा 
पाप किया जिसके कारण इस व्यक्ति के जीवनम एसे पापकाप्रसंगभाप्ड़ा) रम 
श्रावक हूँ ओर एक घन्टे की खुराक रोजाना भात्मा को देता ह, परन्तु यह्‌ घुराक 
आत्मा में परिणत नहीं हर्द । मेरा कतेव्यया कि सारे गावके लोगों को अपना 
कतव्य समक्ञाता आर कौन दुखी-दर्दी ठै ? मालूम करके उसकी मदद करता । मेने 
यह्‌ नहीं किया जिससे इसको कंठा चुराना पड़ा, फिर भिरवी रखा मौर मेरे पास 
माना पड़। । वही व्यक्ति कुछ समय वाद उसे चुंडाने लगा तो सेठ ने उसे सपने पाप 
नहीं रख कर उसकी कीमत का एक दृस्ट वना दिया । एसी जानने की स्थिति 
वनती दहै तो समज्ञना बाहिए कि अज्ञान-अन्धकार दूरदहो रहा) समीक्षण 
आलोक से अन्तरंग को आलोकित किया जाय, तो निश्चय दही भवत्मा जगमा 
उठंगी । 


1.1.13. 


सपीभ्षण हो विचारं के साथ 
प्रचरणकामभीं 


(गांधी जयन्ति दिवस) 


पोशाक : शरोर, मनश्रार ्नात्माको 
प्रयोगाटमक रूप हौ जीवन का 
ग्राचरण का प्रभावशाली श्रादश 


चिचार-शुद्धि के साथप्राचरणभोहो 


संजोग-सिद्धी उ गोयमा फलं, न हु एक्क चक्केण रहोपयाई्‌ । 
सन्धोय पग य पणो समेच्चा, ते संपरत्ता नगरंपविदट्‌ढा ॥ 
महानिणीय सृत्र-१३६ 


जदि पडदि दीवहृत्थो भवडे कि करणदितस्स सोदीवो । 
जदि सिक्विउण आणयं करेदि कि तस्ससिक्वफलं ॥ 
मूलाचार १०, १५ 


ज्ञान के साथ सम्थक्‌ भाचरण से ही सिद्धि मिलतीदहै। रथ एकं चक्रमे 
नहीं चलता, वसे ही ज्ञान या भमाचरण इनमें से किसी एक से सिद्धि नहीं मिलती 1 
सिद्धि अन्ध-पगु के न्याय के भमनुसार ज्ञान भौर माचरण के सम्मिलित रूप से मिलती 
है । क्रिसीके हाथ में दीपक है भौर फिर वह्‌ कुएु मे भिर जाय तो वह्‌ दीपक उस्तके 
लिएक्याकामका? 


अस्मा की परिपूण शुद्धिके लिए कर्मं की पोशाक उतारे कर समीक्षण 
ध्यान कौ नई पोशाक सजादइये । 
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शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो चिनुवन रायरे, 
शांति स्वरूप केम जाणिए्‌, कहो मन केम परखाय रे । 
मआगमधर गुर समकिती, चक्रिणा संचर साररे, 
सम्प्रदायी भवंचक सदा, शुचि मनुमव धाररे॥ 


वन्धुओ ! भव्य जीवों की अभिलापा किधर सेभीलें-निष्क्पंकेषख्पमें 
वही परम शांति ही सामने आएगी । उसको पानके लिएु प्रयलन कई तरहुसे किए 
जत्ति हैँ । विविध अनुष्ठान भी जीवन में मपनाएु जाते हु । कोई मनुष्य कभी किसी 
काजाप कर शांति पाना चाहता है! कभी भजपा जाप से उसको वरना चाहता है । 
तो कभी भजनके माध्यम सेया कभी सिफंज्ञन काही अवलंवन लेकर चलना 
चषहता है । ये सव वातं सहायता देने वालौ अवश्य मिलेगी, परन्तु मूल स्रोत 
तो जीवन का आगमरूल-चूल परिवतन है । जीवन का रूपांतरण दै । 


पोशाक : शरीर, मनश्रौरश्रात्माको, 


जव तक वतमान को जो अशुभ प्रवृत्तियां है--उन प्रवृत्तियों का परिवततन 
नहीं होता, तव तक जीवन में नयी रूप-रेवा नहीं भा सक्ती है । पोशाक पुरानी 
पहनी हुई है, तब तक नयी पोशाक उस पर चद्‌1ई गई तो वहं इतनी हितावह नहीं 
होगी । उसके लिए पुरानी पोशाक उतारी जाय तभी शरीर पर नयौ पोशाक पहिनी 
हुई हितावह होगी । यदह शारीरके पोशाक कौ वात हुई । परन्तु मानसिक भौर 
आध्पार्मिक जीवन कौ पोणाकभीरहै 1 मानसिक पाणाक जीवन को आच्छादित 
करके चल रहीदहै। यदि गहराई में जाकर चिन्तन करेगेतोज्ञत्तहोगाकिमनकी 
भी एक पोणाक इस आत्मा ने सजा रखी है । मपने मन से ताना-वाना वुन रवा 
है । मनुष्य के जीवन में चिन्ता ज्यादा है। इस चिन्ता के अनुसार वहु अपने अन्दर 
कात्पनिक शांति का अनुभव करता दे । जहां आत्मा कौ शांति का प्रसंग हि, उसके 
उपर भी एक आवरणटै । उसके उपर भी एकं पोशाक है । जिसको शास्त्रीय 
भाषा मे कमं कह सक्ते हं । कमं का मावरण वृस द्गते मायाहुजादहैकि वह्‌ 
आस्मा की पोशाक वनी हर्‌ है। उस्त आध्यात्मिक शक्तिको निखारने के लिए कर्मं 
आदिकौ जो पुरानी पोशाक उपर चढ़ा रखी, उन्हे खोलना होगा} मन पर 
चदौी विकृति कौ पोशाक उतारनी होगी । इन पोशाको के रहते, विशुद्धि कौ पोक्षाक 


१६० 


शोभास्पद नहीं हौ सक्ती । वतमान युगम ध्यानके नाम से अनेक प्रक्रियाए घल 
रही है । उन प्रक्रियाओं मं जहा-करहां लोग शान्ति का आभास करने लगे, परन्तु 
वह शांति ष्यानतकही कुठ क्षणों केलिए सीमित रह्‌ जाती है, आगे नहीं वट्‌ 
पाती ) इसका एक ही कारण है कि चित्त पर चह विकारो की पोशाक उतारी नहीं 
गई है) जब तक वहं पोशाक रहेगी, तब तकष्यान की चाहे कितनी ही मच्छी 
पोशाके पहुनना चाहम तो वहनतो शोभास्पदं बनेगी भौरन ही शाश्वत णाम्ति 
देते वाली 1 समीक्षण ध्यानी प्रक्रिया मे इसलिए सबसे पहले उसे अतीत का चिन्तन 
कराकर मनसे वैकारिक पोशाक उतराई जाती है, तभी वतमान की प्रक्रिया ओर 
भविष्य का जीवन शाश्वत शांति कौ दिशामें अगे बढ पाताहै। 


प्रयोणात्मकरू्पहौो जोवन का 


उस परम स्वरूप को पाने के लिये मनुष्य को अनुसन्धान भी उसके अनुरूप 
ही करना होगा । इसका सतलव है कि मनुष्य ज्ञान सव करे, ज्ञान सब सीहे। 
परन्तु सीखनेके साथही साथ प्रैक्टिकल रूपसे जीवन मे उसे स्थान दे। जितना 
जीवत मे उसे स्थान देगे मौर जीवन में आचारण के साथ ज्ञान करेगे, उतना ही वह्‌ 
लाभप्रद भी होगा । परन्तु दोनों मे अन्तर होगा । यँ व्यावहारिक भाषामेंक्हूंतो 
एक तो ग्यक्ति डक्टरी सिद्धान्त की पृस्तके पदढताहै। पृस्तकोंमें जो कुछ रहा 
हभ दै, वह सव यद करताहै ओर एक व्यक्ति डक्टिरी जो पुस्तकोंमेंसीवीरहै, 
उसके अनुसार भनुभूति करता हुजा चलता है । 


आपके घरमे कोई मरीज दौ, उस समय उसके भौषधिदेने काप्रसणभा 
जाय, तव आप जो छाय, पृस्तकोमें से तमाम भौषधियों केनामर्टनियेह 
उसमे इलाज करना चा्हेगे या जो प्रेविटकल कामं करता है एसे कटर, जिसने 
अनुभव किया है उससे इलाज कराना पसन्द करेगे ? उत्तर दोगा--जो अनुभवी, 
उसको ही पसन्द करेगे । देखिए, वही स्थिति यहां है । ज्ञान चाहे समुद्र जितनादही 
अर भाचरण एक वृद के वराबर हौ । परन्तु एक बू द का भाचरण जो महत्व रखता 
है, उतना अवेक्षा से समुद्रके वरावरका ज्ञान भी नहीं रखतादहै। ज्ञान की दृष्टि 
से कितना ही प्रचार, प्रसार किया जाए परन्तु वई प्रचार भौर प्रसार प्राण रहित 
होगा । माचरण के साय साधक की सरल वत ओर थोड़ी वात कई गुना महत्वपुणं 
होगी । जहां जवन में शुद्ध आचरण, सदुप्रवृत्तियां जितना मूल्यांकन रखती 
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उतनी डग्निषां नहीं रखनी है । स्कूल-कलिज की जितनी पदवियां हँ वे नहीं रतौ 
है । पदवियां हो या नहीं, पर यदि आचरण सम्यक्‌हैतो उसके आचरण की गरिमा 
का असर हुए विना नहीं रहेगा । आज का व्यक्ति भाषण देना दुव जानताहै भौर 
प्लेटफोँमं पर खड़ा होकर भाषण देता, प्रभावित करने कीचेष्टाभी करतारहैः 
परन्तु जीवन मे आचरण कारूप नहीं है तो उसका श्रोताओं पर असर स्थायी नहीं 
होता है 1 परन्तु जो व्यक्ति एकरूपमें रहता है, सद्‌-जाचरणमें रहता है ओर चाहे 
बोलता कम हो परन्तु उसके कहने का ढंग महत्वपूणं होताहैतो श्रोताओंके दिल 
पर गहरा भसर डालने वाला होता है। 


` श्राचरण का प्रभावशाली भ्रादश 


भभी अति दहए मेरे कानमे शब्द भये कि आज गांधीजी की जन्म जयन्ती 
है । परप्रण्नहोताहै उनकी ही जयन्ती महस्पूणं क्यों ? क्या भन्य नहीं जन्मे ? 
क्या गांधी नाम के अन्य व्यक्ति नहीं हुए ? तव उनका हीनामक्यो लिया जता? 
माप कगे कि महाराज ! उनके जीवन में भाचरणकीक्षमताघी। वे एकरूपमें 
जीनेन में रहने का प्रयास करते ये । जहां कहीं मौर जव कभी स्वतन्त्रता के लिए 
आन्दोलन चलता तो गांधीजी चितित होकर कवंठ जाते । परन्तु अंग्रेज जानतेये कि 
हिन्दुस्तान को हिनने वलिरेपे तो भन्य भी हृए--परन्तु उनमें से मुख्य गांधीजी 
है, म प्रेज चाहते ये करि गांधी क्या कहता है, यह पहिले ही मानूमदहोजाएतोहम 
उप पर लीपा-पोती करदे । भग्रेज गवनंमेटकी तरफसे खुफिया लोग (सी.भाई.डी.) 
जाते मौर गांधीजी जहां चिन्तन करते थे, वे वंठ जाते भौर बादमें पृछतेकि 
गांधीजी ! माप क्या सोच रहैथे? सुनने कोमिलाकिवे जौ कु सोच रहैथे, 
वह्‌ सव वता देते थे । स्पष्ट कह देते थे किरम यह्‌ सोच रहाया कि अग्रजो को कंसे 
हिन्दुस्तान से निकालना है? गांधीजी के जीवन की वहुतेरी घटनाएभाज गांधी 
जयन्ती मनाने वाल्ञे सुना देगे -लम्बे-लम्बे भापण सुनाने वाले मिल जायेगे । परन्तु 
गाधीजी जिस प्रकार भपने जीवनमें प्रेविटकल प्रयोग देते, वंस प्रंकिटकल प्रपोग 
देने वाले बहुत कम मिलेंगे । बाहर मे जयजयकार का नाद गुंजाने वाते बहुत 
मिल जागे । परन्तु स्वयं के अन्तरमें भाचरणकी नाद भुंजाने वाले वहृत कम 
मिलेगे । 


गांधीजी जव फांरिनमेये तोरेसाभी प्रसंग वना किं ईसाइयत को वहत 
बड़ी हस्ती रखने वाला एक व्यक्ति सोचने लगा कि यहु मिस्टर गधी हिन्दुस्तान 
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का प्राण है । यह्‌ हिन्दुस्तान मे चहल-पहल करने बाला है, तो इस गाधी को यदि 
ईसाई बना लिया जाए तो हिन्दुस्तान मे वहुतेरे ईसाई बन जायेगे । उसने गांधीजी 
से मित्रता साधौ मौर विनय के साथ वेश आया । दिन-प्रतिदिन लगाव वढ्ाता गया) 
एक दिन उसने प्रस्ताव रखा कि मिस्टर गांधी! तुम तो वहुत अच्छी-अच्छी बातें 
करते हो तो कमसेकम हही काप्रसंगहो उस दिन हमारे यहां भोजन किया 
करो 1 तव गांघीजी ते कहा कि मूते एेतराज नहीं है, भोजन करते मे; परन्तु 
निरामिष भोजी ह । मै खराव खाना नहीं खाताह। देविये! गांधीजी किते 
निर्भीक व्यक्तिथे।वेजो वात होती स्पष्टसरूपसे कह देते ये। लुकाव-छिपाव नहीं 
रखते थे । उन्हने स्पष्टल्प से गण्ड, मांसके खानेसेहोने वाली हानियों का स्पष्टी- 
करण दिया 1 तब उन्होने गांधीजी को निराभिष.भोजन दिया । इस प्रकार आने-नाने 
का प्रसंग कई बार हुआ 1 लेकिन नियम के पक्के गांधीजी ने कभी साभिष भाहार नहीं 
किया वे अपनी संस्कृति पर टे रहे । वह ईसाई जो गांधीजी को ईसाई बनाना चाहता 
था, वह दुही के दिन जाकर वाते पूषा करता, घमं चर्चा करता मौर भषने वंगले प्रर 
लाता मौर उस दिन निरामिष भोजन वनवाता ओर बड़ प्रेम से भोजन कराता। 
दस्‌ प्रकार जब कायंक्रम चलने लगा तव वद्‌ ईसाई सोचने लगा किमे इन्हं ईसाई 
धमं के सिद्धान्त समन्ञाकर ईसाई वना लूंगा । परन्तु गांधीजी आचरण को मुख्यता 
देते थे भौर उसी के अनुरूप कार्यं करतेथे। एक दिन घरमेजो ईतार्ईके छोटे 
बच्चे. यथे, उन्होने पू्ठा कि पित्ताजी ! ये मिस्टर गांधी बातें भच्छ-अच्छी वतति ह । 
विताने कहा - हां भाई, वतते है क्योकि हिन्दुस्तानी दँ) फिर वच्चो ने पुछा 
पिताजी ! द्री के रोज विना मांस का भोजन क्यों वनता है ? वच्चो क स्वभाव 
होता है--उनकी जिज्ञासा होती है पने की 1 तो प्रन पूछ लिया) पिताने कहा- 
ये हिन्दुस्तानी हैँ 1 ये मांस नहीं खाति । वच्चे तो जिक्ञासा चलिथे तो फिर पृषछठाकि 
क्यो नहीं खाते है? तो पिताने भजाक्रंमें कहा कि हिन्दुस्तानी क्या समक्षते हैँ? 

वच्चींने कहाकिकूछन कुछ वात होगी ? चाहतेवेभी होगे? षर क्यों नहींवते 

ह? तौ पिताजी ने कहाकि ये एसा बोलते कि जसे हमारे मन्दर प्राण दहं वैष 

ही पशुम भी ्राणदह। हमारे प्राणों को कोई खत्म करतादहै तो जसे हमको 

मच्छा नहीं लमताहै वैसे ही पशुओं को कव अच्छा लगेगा? पुत्रो } इसमें कुष्ठ दम 

नहीं । ये सव दक्िया्रुसी वातें हँ । परन्तु उन कोमल मस्तिष्क वलि वच्चोंके 

दिमाग में यह्‌ वातत जम गर्ईथी किटमारा को मांस खाए तो घिलनिकोक्या 

तैयार होगे १तो पशु अना मांस कव खानि देगे ? हृदय में उथल-पुथल मची जोर 

वच्चे चर्चा में शरीक होने लगे । आखिर एक दिन उन वच्चो ने साहस के साय कट्‌ 
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दिया कि हम भी मांस नहीं येगे । यहु सुनते ही मानौ उनके पिताकेषरोके 
नीचे से जमीन विसकने लगी । वे सोचने लगे-अरे ! म तो गांधीजी को ईसाई वनाने 
जारहाथा,लेकिनवे तौ नहीं वनै परमेरेये वच्चे भी मांस षछोडनेकोनजा रह 
है, तो पिताजी ने पूछठाकितुम मांस छोडनेकंसेजारहैदहौ? तो वच्चोने कहा 
कि हमको मिस्टर गांधी की वात पसन्द आईहै कि जव हमको प्राण प्यारेहुतो 
इनको भी प्राणप्यारेह।हमतो गांधीजी की वात मा्नँगे भौर मांस नहीं खायेगे। 
यहांतोलेनेके देने पड़ गए । वन्धुओ } वहं ईसाईजो गांधीजी को ईसाई वनाने 
गया था, परन्तु उसके वच्चे हिन्दुस्तानी वनने कौतंयार हौ गये। एक दिन उस 
ईसाईते गांधीजी को जिमाकर कहा-मिस्टर गांधी! म भव आपको जिमानेका 
निमन्त्रण वापित्त लेता हँ । गांधीजी ने कहा--वात क्या? तो वह्‌ वात के सिल- 
सिने में वोला-किर्मैने तो सोचा या कि आपको ईमाई वनाङंगा; परन्तु उत्टे मेरे 
वच्चे आपके मुताविक चलने तगे; परन्तु गाधीजीने वच्चोको नहींकहायाकि 
मास्त मत खाओ मौर परिवारको भी संवोधन नहीं किया । परन्तु जीवन में भाचरण 
की स्थिति जो लेकर चल रहै थे उसका वच्चो पर भी कितना जल्दी असर हुंजा। 
जवकि वह्‌ ईसाई उन्हं वारईविल धादिसे प्रभावित्त करना चाहूताथा । गांधीजी ता 
प्रभावित नहीं हुए परवे ज्रौ गए । 


देखिये ! विशुद्ध जीवन का अएचयंजनक प्रभाव ! भषरण को परिधिसे 
अगर ज्ञान की विशुद्ध धारा, समीक्षणता के साय प्रवाहित होतीहैतो ही उसका 
स्थायी प्रभाव पड़ सकता है । 


गांधीजी के जीवन का एक प्रसंग भौर है, जव व विलायत मे पर्हचेतो जज 
के सामने विलायती पौशाक मे पर्हुचना था, परन्तु गांधीजी हन्तुस्तानी पौसाक में 
पर्हैचे । माजतो वहुरूपिएु की तरह पोशाक सजा लेते ह, उनका वास्तविक मसर 
नहीं रहता है । प्रभाव उनकाही रहतादै जो एक तरह कौ पोशाक पहिनते ह। 
गांधीजी कौ एक यहु भी निष्ठा थी कि हिन्दुस्तानियो को हिन्दुस्तानी पोगाकमें 
रहूना चाहिये । 


आज गांधीजी के जीवन पर करईभापण देने वाले मिल जायेगे परन्तु गांधीजी 
की पोशाक मौर आचरण पर चलते वाले कितने मिलेगे ? जज हिन्दुस्तानी इतने 
नकलची हो गएुहकि वे पाश्चात्य रगमे रगेजारहैदह। किन्तु ङ, अमेरिका, 
द्ग्लंड, जापान आदि किसीदेशकोने लीजिएवे बधिकांशतः अपनी संस्छृेतिमें ह । 
हिन्दुस्तानियों के मन मं पाए्चात्यता भरी हुई है । वे पाश्चव्यदेशोकोतरफही 
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दृष्टि रखते हँ । अपने देश का जिनको मौरव नहीं, मनी भारतीय संस्छृति पर 
स्व.भिमान नहीं तो एसा जीवन भी कोई जीवन टै? अप सही मायनेमेदेकेतो 
जीवन बनता है सद्‌विचार भौर सद्‌भाचरणनलानेसे । 


आध्यात्मिक धरातल पर, इसी जन्म-भूमि पर भगवान महावीर के रहने से, 
उनके सिद्धान्तो स, गांधीजी ने थोड़ी सी शिक्षा ली थी, संत-सतियों से त्रेरणा 
ली थी ओर उसको लेकर चल रहै ये ¦ जव्रवे फांरिनमें जा रहे थे तव बेचरदासजी 
स्वामी से उनकी माताजी ने उन्हुं प्रण करवाएथे। माता नेकहाकिमँ भाशीर्वाद 
तभी दुंगी जबकरितु महाराज साह्वके पास चलकरप्रणले लेगा। वह्‌ उन्हं ले गई भौर 
तीन प्रतिज्ञाय दि्ञवाई, मांस नहीं वाना, दारु नहीं पीना ओौर परस्त्री गमन नहीं 
करना अर्धात्‌ परस्त्रीको माता के समान समक्लना।ये गांधीजी की प्रतिज्ञाय थीं। 
माताजीक्ो भी कितनी लगन थी प्रतिज्ञा दिलवानेकौ। अज भी क्थारेसी 
भावनाये हैँ माताभोंकी, कि हम भी अपनी सन्तान को सन्तोंके पास नले जाकर 
अच्छे नियम दिलवाये, जिससे इनका भी जौवन सच्चरित्र वने-जिनकी भावनाय होती 
हतो वे अपनी सन्तानो को अच्छा बनाए बिना नहीं रहती ह । परन्तु आज वे सोचती भी 
होगी या नहीं? कीन जाने? वे तो अपनी सन्तानो को जेण्टलमैन बनाना चाहती 
रह । बच्चो को इंग्लिश स्कूलों (कान्वेन्ट) मे पठ़निको भेज देगी । वहां च।रिवर 
सम्प्चता की दुष्टिसे, आचरण की दृष्टि से संस्कार अच्छेया बुरे पड़गे, इपे नहीं 
देखती दहै, जवक्रि गांधीजी के संस्कारों मेंमाताकाप्रभावथा। मताकावे 
आशीर्वाद लेने जाते ह ओर फिर माताजो भाशीर्वाद उन्हें देती है, वह्‌ उनके जीवन 
को सजाने वाला वनताहि। कहिए ! इसप्रतीकके र्पमें अपभीक्ामाताका 
आशीर्वादलेने जाते? यदि भप भी यह प्रतिन्ञालेनलें किहमकोर्दभी काम 
करेगेतो माता को पूछे विना नहीं करगे! तो देखिए ! फिर आपके जीवत में कितना 
परिवतेन आ जाता है. यह्‌ आप स्वयं अनुभव कर पा्येगे। 


[न 


अब भाप दिलमें जमा लीजिए्‌ कि कहींभी ज्येगे तो माता को पूषठकर 
जायेभे । तो फिर क्याआप गलत रास्ते परजा सकेगे ? कभी नहं जायेगे । गलत 
रास्ते पर माता को पूषछठकर नहीं जायेगे । गरंधीजी ने कटा माताजौ, भाणीवदि 
देगी तभी मै फोरिन जाञगा। तव मता ने कट्‌ कि पहिते प्रतिज्ञा सो, तो 
उन्होने प्रतिज्ञा ली मौर फिर गए । वे उन प्रतिज्नाभो प्रर भटल रहै, डिगे नहीं । 
उसका लोगों पर आश्चयंजनक प्रभाव पड़ा । 


१६५ 
विचार शुद्धिके साथम्राचरणमभीहो 


मात्रज्नानसे लोगों को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति प्रखर वक्ताकेष्प 
मे क्तिना ही वोलना रहै, परन्तु यदि जीवनमें आचरण नहींदैतो उसका प्रभाव 
नहीं पड़ेगा भौर यदि जीवनमें आचरणदहैतो योडावोलनेकाभी प्रभाव पड़ जाएगा) 
जो वात अनुभव कीरै वह अनुभवे लेनी पड़ेगी। मह्‌ानिगीय' मूत्र मे स्पष्ट 
कट्‌ टै- 


संजोग, सिद्धीय उ गमोयमा फलं, 

न॒ हु एगचक्केण रहोपयाई । 
अन्धोयपंगु य वणो समेच्चा, 

ते संपउत्ता नगरं पविट््‌ढठा ॥। 


जान-क्रिया के संयोगसे ही सिद्धिल्प फलकी उपलब्धि होती दहै । जिस 
प्रकार रथ, एक चक्र से नहीं चलता, उसी प्रकारज्ञान वक्रिा के आचरणमसे 
मृक्ति मिलतीहै। जिस प्रकार अन्धा भौर पंगु दोनों मिलकर जंगल पार कर 
जाते है, वसे दी सम्यक्‌ ज्ञान के साथ आचरणके दाग भात्मा पवित्र वन जाती है। 


ज्ञान के साथ आचरण होना आवश्यक है । यदिज्ञानही रै, भाचरण नहीं 
तो वहु उप्त व्यक्ति के समानहोणा, जिप्तके पास दीपकतोदहै, फिरभोकुएमें 


(न 


गिर जाय । भूलाचार' मे वनलाया है-- 


जदि पडदि दीव ह्यो, कि कुणदि तस्सो दीवा । 
जदि ्िक्खिउण आणयं, करेदि कि तस्स सिक्लफलं ॥ 


जीवन को विगरद्ध-परिष्छृत वनानेके लिए समीक्षण के साथ ञाचरणकी 
भूतिकाम उतरजाषएं तो जो गलत अआचरण वना हुआ दहै, वह्‌ सही नूप में वदत 
जएषा ओर जौ विक्रारपय वृत्तियां वनीहु्दै, वे विकार रहित वन जाएुगो । 
ष्ससूपरमे पदि अशचरण दोणा, तो एक दिन परम सुख ओर प्ररमशात्तिकोग्राप्त 
केर सकंगे । 
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सपता ओर सपीभ्षण 


बाहर नहीं भीतर भको 
समोक्षण करं सूक्ष्म काभी 
गति चने श्रात्मा के श्ररूपित्वमें 
समता कौ उद्भुति 

समता के चार सिद्धान्त 


पमियाए धम्मे 


--आचारांग सूत्र 
॥ 


समता ही धमं डे । 


विश्व भर में विषमता को ज्वाला धूधू करके जल रही है, ज्वालाओंको 
शमित करने के लिये एक सात्र उपाय है--समता दर्शन | 


जिस धमं मे समताके लिए कोर्स्थान नहो, वहु धमं कभी सुधमं की 
कोटि .मे नहीं आ सकता । 


व्यक्ति से विश्व तक शांति महकाने के लिए समता दशन के ४ सिद्धान्त, 
३ सोपान व २१ नियमों कौ योजना प्रस्तुत की गई है। समता दशन की संक्षिप्त 
विचारणा यहां प्रस्तुत की गई है। 


प्राथना 


शांति जिन एक मुञ्च वीनती, सुनो निभुवन रायरे, 
शाति स्वरूप केम जाणिए, कटो सन केम परखाय रे। 
आगमधर गुरु समक्रिती, प्रिया संवर सार रे, 
कम्प्रदायी अवंचक सदा, शुचि अनुभव धाररे॥ 


नाहर नहीं भीतर काको 


वन्धुओ ! आत्मदेव के स्वरूप सत्‌-चित्‌ आनन्द घन को धारण करने वाला 
यह मानवीय जीवन एक असाधारण शक्ति का निवास है। जिस शक्ति को स्वयं 
मानव नहीं पहचान पा रहा है, इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है । ध्यान सिफ 
स्धूल पदार्थो की तरफ है । वड़े दिखने वाले दृश्यों कौ तरफ है । परन्तु ध्यान रखना 
चाहिए कि स्थूल पदार्थं सूष्ष्मके भाधार पररि हुए हँ । जिस स्प्रूलता को वह 
पकडना चाहता है, वह स्थूलता सूक्ष्मता पर निर्भर है । वड़े वट वृक्ष को, वदने के 
क्ञाड को जव वह्‌ देवता है, तो वह्‌ एक अति सूक्ष्म वीज के सहारे पनपादै। वड़ा 
ते वड़। पंख चल रहा है, टन चल रही है--ये दिखने वाले तत्व अपने पूर्जोतिही 
नहीं चल रहे ह । परन्तु इनके भीतर मे सूक्ष्म ऊर्जाहै, विद्युत का वेग है । वियुत 
के वेग को मनुष्य देव नहीं पाता । परन्तु उसकी शक्ति कितनी है ? इसी शक्तिके 
माधार पर बढी-बड़ टन दौड सकती ह । वड़े-वड़े आविष्कार, वड़ी-वड़ सं स्चनाये 
हो जाती ह । दुनियां के ग्यक्ति उन मंरचनाओं को देखकर मुग्ध वन रहै ह । परन्तु 
स्वयं सोच नहीं पा रहे कि हमारे पास रे स्ंस्चनाओं का निर्माता वंढा हुमा 
है । इलंड, अमेरिका, रूस भादि देशों कौ तरफ उसकी दृष्टि है, परन्तु अपने भापकीौ 
तर्फ उसका ख्याल नहीं है । 


समीक्षण करं सृक्ष्मकाभी 


अभी समत जो कुष्ठ शास्त्रीय विवेचना कर रट ये, उसमें व्युट्तगं-कायोत्मगं 
कोदृष्टितने निष्करियताकी वात आई। तो ापमे से सम्भव हँ कुछ व्यक्ति निप्कियता 
क। पसन्द करतेहों। वे भपने स्पूल शरीर को महत्व देते दों । इसको माराम 
रखना चाहते हो, अच्छे गादी-तकिए मिल जाये तो उस्तपरसो जायें भौर हाप पर 


१७० 


दिलाने नहीं पड़ । एसे व्यक्तियों को निष्क्रियता की वात गच्छो लगी हो } परन्त कुष 
व्यक्ति जो घधिके विचारशील रह, जिनके आंतरिक विचार सिफं शरीरके स्थल 
पिष्ड को देखने तक ही सीमितन्हींर्हैः जो ऊर्जाको, शक्ति को सम्पादन करना 
चाहते दै, वे सोचते होगे कि क्या शास्त्रकार सवको निष्क्रिय वनाना चाहते ह? 
परन्तु शास्त्र के वचन इतने व्यापक ओर विशाल कि जीवन में उनका एकांगौ 


दृष्टि से मूल्यांफन नहीं किया जा सकता । उनको जानने के लिए विशाल दष्टिकी 
आवश्कता रहती है । 


गति बने श्रात्मा के श्ररूपित्व मै 


शरीर की स्थुल क्तियायें है, उन क्रिधाभों के होते-होते तो वहूत समय हो 
गया । उन्हुं विरामदो, जौ हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, उसको सक्रिय 
फरिये । जहां व्थुरगं की स्थिति का प्रसंग दहै, वहां ध्यान करने के लिए--(्तावकाय, 
ठाणेणं, मोणेणं, ्ञाणेणं कर देते दँ । परन्तु आप सोच कि यथार्थं मेँ हम सक्रिय 
बने या निष्क्रिय वने ? यद्यपिये बाहरके हमारे कान, आंख, हाथ भादि रके, परन्तु 
भीततरमें सक्रिय या निष्क्रिय दँ? इस दृष्टिसे निष्क्रियता मीर सृक्षमक्रियाकौ 
जाग्रत करना सीख गए तो आप अवश्य विश्वास रखिए कि अगे आने वालेयुगर्मे 
नाष अगे होगे । परन्तु अगर आपने केवल इत स्थुल क्रियागों की तरफ ही दृष्टिपात 
किया भौर जीवन की सूक्ष्म क्रियासे ऊर्जाको पकड़ने की चेष्टा नहींकीतो आने 
वाले समय में वहत पीछे रह्‌ जायेगे । यदि हमारी मति सूक्ष्म पदा्ोँको जानने कौ 
भोर गतिशील नहीं वनी तो हम सक्ष्मतम आत्मा, जोकि अरूपी है, उसके स्वल्प 
को कंसे प्राप्त कर सकंगे । उस सुक्ष्म स्वू्प को जनने के लिए पण्णा समिक्खषए्‌ 
धम्मं" प्रज्ञा से धमं का-अत्माका समीक्षण करनादोगा मौरस्मीक्षणत्तभ्राहा 
हौ सकेगा, जव हमारी मति सूक्ष्म विषयों में भी गतिशील वनेगी । आज व्यक्तिमें 
कितनी पैनी वुद्धि चाहिये ? कितनी गुण ब्राह्यता होनी चाहिए ? यह चिन्तन द्र 
रहा, बल्कि इसके विपरीत केवल तुच्छ विपो कौ तरफ उनकी वृद्धि 
का व्यय, तुच्छ स्वार्यो कौ तरक उनकी शक्ति का अपन्यय 
जर भपने आपको विनष्ट करने की प्रक्रिया चल रही ह, जोकि भजक 
मनुष्य के लिए हितकर नदीं है सोतो नदीं दै, परन्तु जगन्‌ केलिए भी अटितकर 
ह । आगे भाने वाला भविष्य आपकी स्यूलक्रिया स सन्तुष्ट टेन वाला तर्द 
आपस्निफेनारेलगानेतेर्ह। परन्तु इन नारोमेद्धी काम चलन वाला नहा 
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नासे के पी देचिए, कि आप क्या कर रहें हँ ? जवकरि माजका युग किं चौलौ कम, 
करो उयादा । आप इस चीज को जिसरूप्मे लेना चाहं लें, यह वात अवश्यदैकि 
गै अपने कतेव्य का पालन करने की दुष्टि से चाह आपको कटु लगे, चह तत्क्षण 
समक्ष पायें या नहीं समञ्ञ प्ये, परन्तु म अन्तःकरण की साक्षी से उपादेय वात 
मापके समक्ष रव दही देता हु; क्योकि यहु मेरा कर्तव्य है) 


समता कौ उद्भूति 


जव तक स्व. आचार्यं श्रौ विराजमान थेतोमेरा दूनियां कौ तरफ च्या 
कम गया । वयोर दुनियां को प्रतिवोधितत करने के लिए स्वयं गुर्देव विराजमान ये 
ही, पर मव जवर यहं उत्तरदायित्व आ गयातोर्मेने भी इधर व्याल किया । कपी 
समाज के लोग प्रष्न फर वैठे कि आप अपनी साधनामेतो लग रहर, परन्तु हमरे 
लिए व्यवस्थित कायेक्रम क्या कुदे रहर मौर क्या देना चाद्िए 2 यह्‌ प्रण्न 
समाजकेसोगोंकोपंदाहौ या नही, भरन्तु मेरे मस्तिष्के जर्रहोगयाथाकि 
यह्‌ वात कभीन कभी सक्तीदहै। ईस प्रष्न के समाधान के चिएर्मेने चिन्तन 
किया । आचायंश्रीके स्वर्गवासं के पश्चात्‌ जव रतलाम में प्रथम चातुमत्तिथा। 
उसी चातुमसिमे व्याख्यानतो चलतादही था! तीथकर भगवान्‌ कौप्रा्येना चल रही 
थी तथा उस समय दृनियां की विध्वंसक स्विति को देवते हुए दुनियां के लिए 
द्ितावह्‌ क्या? इस विषयक चर्चा भी चिन्तन के साथ चततीयी 1 यहु बात 
लगभग सन्‌ 2020 में चीमा धातवकीदहै। वहीं मैने विश्व लान्ति के उपाय 
के रूपमे समतादणेन कौ वात जनताके समक्ष रखी -चिश्वमे जो सारी विषमता 
दै, वर्थरता दै, जजरतादटै, एकता का भभावेहि, नात्मीयता नहींहै भौर जड़ 
भ्रधानेता चल रही दहै, §न सवे वातो का समाधान एक ही वातमेंहो सकताहैकि 
ग्यक््ति, परिवार, समाज, राष्ट्‌ ओर विश्व भावात्मक एकता के साय समता भाव 
को साकार सूप दे सके भौर अन्ततोगत्वा प्रमात्माकी दरी भी नहीं रह्‌ सके । इन 
दूष्टिकोणों से समत्ताद्शन, हालांकि तव वीजरूपमे, सामने दिया गया । उसके 
चार विभाग फ्यि, समता सिद्धान्त दर्शन, समता जीवन दसन, समता भात्मदर्णन 
भीर समता परमात्मद्रशंन । विश्वे के प्रत्येक मनृव्य की समस्या काहल द्समेंर्हा 
हा दै । उसकी समन्यायें चाह पारिवारिक संघपं से षनी हो, समाजकी विषमतासे 
यनीहो, व्यक्तिभीरपार्टीके वर्गक्रिरणस्ते वनी हौं, उसके मस्तिष्क भी र्ग्ठोसेवनीहोः 
चाहे अलग-जलग सम््रदायों के दुयग्रहसे बनी हों! उन सवका समाधान इसमें 


१७२ 


समाहित है । उनको समस्पराएं सुलज्ञ सकती ह, कव ? जव वे समता के धरातल 
परणएक्हों) 


समताके चार सिद्धान्त 


समता सिन्त दन, व्यक्ति की वैचारिकं समस्याभों का समाधान प्रस्तुत 
करता द्र । उसके मन मस्तिष्कमे जो गलत धारणाभों का जमाव हो गयां है उषसे 
कुठाएं वढृती जा रही हैँ । शान्तिक स्थान पर अणान्ति वडनीजा रही है । सुख के 
स्थान पर दुःख वद्‌ रहादहै। इन सवका मूल कारण मन-मस्तिष्कं मे जमे गलत 
सिद्धान्तो काही परिमाम है) अतः धवसे पहले उन्हे सुलज्ञाने के लिए समता 
सिद्धान्त दंशेन दिया मयाहै, जिसके माध्यम से मानव का मस्तिष्क समताके 
सिद्धान्त से मापूरित वने, विषमता के सिद्धान्तो को बहिष्कृत करे । जब जीवनमें 
सिद्धान्त दशन की स्थिति समतानुरंजित वनेगी, तभी जीवन का आचरण व्यवस्थित 
खूप में वन सकेगा । इसलिए समता सिद्धान्त दशंन के वाद समता जीवन दश॑न 
बतलाया गया है | जीवन दशंनसे व्यक्ति की भचार पद्धति को सुन्यवर्थित बनाने 
के लिए कहा गया है । जब उसकी आचार-प्रणाली साफ मौर स्वेश्छ बनती है, तभी 
वह अत्मा के विषय में चिन्तन कर सकताहै। अतः तीसरे नम्बर पर समता 
मात्मद्शंन बतलाया गया है । जव व्यक्ति भात्मा के विषय मेँ चिन्तन-मनन के साय 
आरम-विशृद्धि के पथं पर भागे व जाताहै. तन परमात्म स्वरूप प्रकट हौतारै, 
अतः चौथे नम्बर पर परमात्म दशन लियागयारहै।" आत्मासे ही परमातमाका 
स्वरूप अभिव्यक्त करिया जा सकता है । एक वार जव परमात्म स्वरूप अभिव्यक्त ही 
गया, उसके वाद सदा-सदा के लिए वहं परमशान्तिमें तत्लीनदहौ जातादहै। 


समतादशंन व्यक्ति से विष्व तक की सभी समस्याम, विषमताभों एवं दन्द 
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को समाप्त कर अमन-चन को प्रसारित करनेमें समर्थ । मावश्यकता टं इत 
व्यवस्थित रूप से अपनाने की । 


महाभ्रभु महावीरने भीस्पष्टन्पसे कहा टै--(समियाए धम्मे--समतामं 
ही धमं है। 


१. समतादणंन की विस्तरत विवेचना--समतादर्फान भौर व्यवहार पुस्तक" दग्र । 
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जव तक जीवन में समता नहीं माएगी, तव तक जीवन का उपवन शान्तिसे 
महक नहीं सकता । समता द्णंन के सिद्धान्तो को जन-जन तक कंसे पहुंचाया जाय? 
इसके लिए रम तो भपनी संयमीय मर्यादा में रहता हुमा प्रयत्नशील हही । अवशेष 
कामश्रावकोकादै। गतो अपनी सीमामौं में रहकरही कायं करता हं । प्रचार- 
प्रसारके नाम परर अपनी मर्यादाभों को तोडना कतई मभीष्ट नहीं ह । मर्यादाभों 
को तोड़कर काम करने वाले, सुनने वालों को, म्यदा में सुरक्षित कंसे रख 
सकते ह? 

समीक्षण के धरातल पर जीवन की विचार-रेवा ओर समताके माधार पर 


जीवन को आचार-रेवा तयार होतो एक दिन अवश्यही व्यक्तिसे लेकर सारे 
वरिए्व तकृ शांति का उपवन महक उठेगा । 
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जीवन कों पंगलपय बन[इये 


प्रातःकालीन मंगल हो प्राथनास 
प्रागसकालीन प्राथना 

प्रातःकालीन प्राथना की उपयोगिता 
वन्दन कसे करं ? 

प्राथना खुले मुंह न करं 
उपाश्रयमेश्रातिहीक्याकरं? 
बच्चो के मन को नहलाइये 

श्रावकों का कतव्य साधुश्रों के प्रति 
चिन्तन की ऊध्वेगामी धारा 

जोवन को पचिन्न बनावं 


णिव्वाणवादी णिह णायपुत्ते 
सूत्रकृतांग सूत्र ६-र 
निर्वाणवादियों में ज्ञातपुत्र महाप्रभु महावीरश्रेष्ठदहं। इस गाया से महाप्रभु 
कीस्तुति कौ गरईटै। जीवन को मंगलमय एवं पवित्र बनाने केलिए महाप्रभूकी 
प्राथेना का प्रसंग चिरन्तन समय से चला आ रहारहै। मागमिक पृष्ठोमेभी 
मधंमागधी भपा मे महाप्रभं कीप्रा्थनाएं मिलती है। 


प्राथंना अपने जीवन की सुषुप्त चेतनाको जगाने में परम सहायक सिद 
होती दहै । गुणी पर्पो की वन्दनासे जीवमें गुणों कासंचार हौ जातादहे। 

प्रस्तुत प्रवचन में प्राथना, वन्दना कंसे हो ? बच्चों के प्रति एवं मुनिरा्जौ क 
प्रति श्रावक-धाविकाओं के क्या कर्त॑भ्य ह? आमा के समीक्षणसे सिद्धिक्तौ प्राप्ति 
केसे होती है ? आदि विपयों पर सयुक्तिकं प्रकाश डाला गयादै। 


प्राना 


शांति जिन मृश्च एक वीनती, सुनो त्रिभुवन रायरे 

शांति स्वरूप केम जाणिए्‌, कहो मन केम परखाय रे । 
आगमधर गुरुं समकिती, क्रिया संवर सार रे 
सम्प्रदायौ अवंचक सदा, शुचि अनुमच धाररे॥ 


बन्धुओ ! तीर्थकर देव की प्रार्थना के सिलत्िले में आज शांतिनाथ भगवान्‌ 
को प्राना की कड़यां उच्चारणके रूपमे ली गई। सब तीथंकरोंका इस संसार 
पर्‌ वड़ा उपकार दै। इन परम उपकारी महापुरुषो के उपकारको बोलने कौ दृष्टि 
से भी एवं मगलाचरणके प्रसंग से भी स्मृति-पटल पर उभ।रना प्रत्येक व्यक्ति क) 
कतव्य वन जाता ह । 


प्रातःकालीन मंगल हौ प्रा्थेनासे 


प्राथना, एेप्े याचनाकीदृष्टिमे भी होती है। व्यक्ति अलग-अलग तरीके 
सेप्रा्यनाका प्रसंग उपस्थित करतादै। कोई इहलोक कौ याचनाके प्रगते 
प्रर्यना करतारहै तो कोई किसी मनोरथ की पूत्तिके लिषए प्रार्थना करताह। 
परन्तु ज्ञानीजन किसी भी भाकाक्षाके विना, मंगलाचरण मथवा आध्यराटिमिक उन्नति 
के लिएुप्राथेनाकरतेहैँ। प्राथेना के सिलसिले में कभी कुठ व्यक्ति चिन्तन कर 
वरते हुकि जैन-घममें प्राना का सिस्टम नहींदै। यहु वैदिक संस्कृति या भन्य 
धर्मों का प्रभावहै । इस प्रकार की भावना विना सोचे-समज्ञे होती दै! जेन धर्मक 
िद्धान्त को जिन्होने समकला है, आगम का अध्ययन क्ियाहै, वे महापुरुष जानते 
हैकिजेन धमं मे भौ प्रार्थना को बहुत वडास्यानदहै। जेन धमंमें प्रार्थना 
वड़े-बड़े ज्ञानीजनोंनेकीहै। प्रार्थना का माध्यमभते दी भिन्न रहा दहो, परन्तु 
पराथेना की दुष्टि से कोई भिन्नता नहीं आद । माषटवम का तात्य भापा दै, लिपि 
है । व्यक्ति जिषठ भाषा पर काबू रवतारहै, उसी भापामें प्रार्थना करने को सोचता 
है । जसे किसी को संस्कृत भापा का अभ्यास है, वहु संस्कृत में प्राथेना करेगा गीर 
जिका प्राकृत का अध्ययन हे, वह प्रक्रत में प्राथेना करेमा । हिन्दी भापापर नजा 
मधिकार रखता है, उसकी प्रा्थेना हिन्दी मदहोगी अववा उदु, अंग्रेजी, फारती 
भाषा जो कुछ भी जानता होगा, वहं उस्म प्रार्थना करेगा । भाष्ये जरूर वदतीं, 
परन्तु प्राथेना का रूप नहीं वदला । वसे ही जेन भागम कौ दृष्टि से, पददिलिके ज्नानी 
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परायना अवश्य करते ये ओर प्रार्थना के प्रक्त॑ग पे प्रत्येक चतुविध संघ प्रभावित होता 
या ओर आज भी दै। 


प्रागमकालोन प्रा्थना 


पहिले प्रार्थना प्राकृत गायों मे हुमा करती थी । ्रुयगडांगूवर मे वीर 
स्तुति नामक छट्ठा नध्ययन, प्राकृत में प्रा्थनाका ही एक अध्ययन है! वीर्‌ स्तुति 
का पूरा अध्ययन दही भक्तिरस से सनाहुजादहै। महप्रभ्‌ कौ स्तुत्ति उपमाभंसे 
उपमित करफेभी की गई है, जपे कुछ गाथाएुं देविए- 


सक्ेसुणाए जहं सामलीवा, जिरदं वेदयति युवन्ना । 
वणेसु वानंदणमाहुसेद्‌ठ नाणेणसीलेणयभूदपन्ते ॥ 
यणियं व सहाण भणुत्तरेउ, चन्दो व ताराण महाणुभावे । 
गंधेसु वा चंदणमाहु सदट्‌ठ, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहू ॥ 
जहा संयम उदहीणसेट्‌ठे, नगु वा घर्राणद माहृसेद्‌ठे । 
 खाओदए वा रसर॒वेजयन्ते, तवोवहाणे मणि वैजयन्ते ॥ 
हव्यीयु एरावणमाह नाए, सीहोमियाणं सलिलाणगंगा | 
पक्डीसु चा गले वेणुदेवो, निव्वाणवादी णिह नायपृत्ते ॥ 


जस वृक्षों मे शाल्मली वृक्ष, धातुभों मे सोना ओर वनो में नन्दनवनं ष्रेष्ठ 
साना गया दै, उक्ती प्रकार ज्ञान आर चारित्र मे भूतिप्ाज्त महाप्रभं महावीर श्रेष्ठ 
हैँ । जसे शब्दों में स्तनित शब्द, ताराओंमे चन्र, गंधों मे चन्दन श्रेष्ठै, वसे 
ही मुनियों में अप्रतिहत विहारी महावीरस्वामी ध्रेष्ठदह। जैसे समुद्र में स्वर्यभरु, नागां 
मे धरणेन््र, रसो में क्षीरसमुद्र रसप्रेष्ठहै। उसी प्रकार तपोपघानादि मेंप्रभु 
महावीरध्रेष्ठदहं। हाधियों मे एरावत हाथी, मृगोंमें तिहु, नदी समूह्‌में गंगा, 
पक्षियों में गरुड वेणुदेव श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार निर्वाणवादियो में जातपुत्र 
महावीर प्रषु प्रेष्ठरहै। इस प्रकार कौ 29 मायाओं से महाप्रभु को स्तुति 
की गर्ईूट्‌ | 


सामायिक कौ पादियो का भाप नजदोक सै सम्बन्ध रखते हु । सामायिक 
करने के लिए सवते पहिले क्या करते ह? ध्यान-काउसग्ग करते ह मौर उसके पारने 
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के वाद लोगस्स बौलते ह फिर सामायिक पचखतेरहँ। यह चोगस् कोपाटीतो 
अकं मह्‌ परयादटैना? इसत लोगस्समे प्राथेनाहैया नहीं? आखिरमें माया 
दै शद्धा सिद्धिमम दिसन्तुः याददहैना? किह सिद्ध भगवन्‌ ! मृङ्ञे सिद्धि 
दीजिए । ओर जव सामायिक का पाठ पचखतेते हैँ तो फिर दो नमोत्युणं' बोलते 
हैनातो यहक्यादै? स्तुति है-प्राथना हीतोरहै। जिसने शक्रस्तव कहते टुं 
मतः जैन धर्मम प्रार्थना का प्रचलन नहीं टै-टेसी वात नहीं है। अन्तर केवल 
तना ही पषड़ाकि प्राचीन काल मे प्राकृत भाषा कौ स्तुति थौ भौर वतंमनिमें 
हिन्दी का प्रसंग मया । अभी प्राकृत भापाकौ प्रार्थना कदाचिद्‌ कहुभीदी जाए 
तो अर्थंकी तरफ विशेष ध्यान करना होगा । 


प्रातःकालोन प्राथना को उपयोगिता 


प्रातःकाल के समय परप्रायेना कानोहिन्यी मेंसतिस्टम वनातो वह भी 
शान, देन, चारित्र की अभिवृद्धि हतुहीवनादहै। भाम जनता के लिये परहिते 
सामूहिक शूप से प्रार्थना का प्रसंग नहीं होता था, परन्तु कुछ भसं से चला। उसमे 
ज्ञान, दशन, चारित्र की मभिवृद्धिकाप्रवग क्वाह? प्रातःकाल कें समय भव्य 
जोव सन्त-सतियों के दर्शनों कै प्रसंग से पर्ुचते.ह मौर वे प्रत्येक सन्त.सती के द्णन 
कौ दुष्टिसे इधर-उधर घुमते अत्रण्य है, मेने दीक्षाली तव भी देखा ह कि श्रावक- 
श्रविकाओं कौ पंक्ति वन जती भौर वे मांगलिक सुनते ये-एकसे सुनकर दूपरेसे 
ओौर सुनतेथे। इमं होताक्याया कि सत-सती वर्गं जोप्रतिलैवन करते ये-- 
उसमें थोडी एकाग्रता चाहिए, भवधानतता चाहिए । दुधरतो उन्होने प्रतितेखनके 
लिए कपड़ा ऊचा किया जीर उधर मांगी मांगलिक । यदि मांगलिक सुनातेहंतो 
कपड़े को नीचा रखना होगा भौर तहं सुनते है तो कहते हैँ कि हमको मांगलिक 
भी नहीं सुनते ह । ये पद्धतियां उस समय चल रही यीं। इससे प्रतितिखन में काफो 
समय चला जाताया, क्योकि मांगलिक सुनाते समय प्रति्ेखन राकना पड़ता । 
तय सोचा गया कि इस प्रकारसेश्रावकों का अस्तव्यस्तपना रहूतादै ओर मंगला- 
चरण का जोवनमे सिलसिला एकर सरीखा नहीं आता है, सन्त-सतियों के कार्यमें 
भी बाधा मती है । भतः एक सिस्टम वना दिया गया कि प्रतिलेष्ठन आने-पीषठं 
करके एक साधु प्राथना शुरु कर दँ ओर जंसे-जेसे श्रावक-घ्रापिका-माई-वह्नि अर्‌, 
वे प्रा्थेनामें वैठ्ते ने भौर यह्‌ समञ्ले कि यह्‌ प्रायेना हमारे मन को लुद्ध बनाने 
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वाली है भौर प्रातःकाल का मंगलाचरण चाहिए, अतः सव एक साय वैठ जाये, 
तदनुसार अव सव एक साय एकत्रित होकर इस मंगल प्रसंग पर शामिलहो जाते हं 
आर सवके मनम एक जानन्द, मंगल कौ लहर दौड़ जाती है। इस ङूपमें प्रायना 
चलती है भौर वाद में सव्रको एकं साय मंगलपाठ युना दिया जाता है । सवका एक 
साय विधिवत्‌ वंदनभीहो जाताहै भौर आज्ञामें सीर भी एक साय सामूहिक रूष 
मेहो जाती है । इसपे अन्य सन्त-सतियों का समय वच जाता है। सम्यकूज्ञान, दशन, 
चारित्र कौ अरभिवृद्धिके लिए यह्‌ परिपाटी स्वीकारकौ ग्रै । सभी भाई-बहन 
को प्रातःकालीन मंगल के लिए विना ननुनच कयि प्राथनामें शामिलहो जाना 
चाहिए । 


वन्दन केसे करं ? 


श्राविक-त्राविकओों को चाहिये कि यदि साधु-साध्वी, प्रतिलेखन या मध्ययन, 
स्वाध्यायमें तन्मयहोतोदूरसे वंदन कर लेना चाहिये । परन्तु कई भाई वन्दन भी 
करेगे तो जोर-जोर स वोलेगे भौर उनका ध्यान उस तरफ जाएगा, जव वे दयापालो 
कहग, तव ही उनकी वदन सार्थक होगा । क्या दयापालो नहीं कटूमे तो वंदन 
सार्थक नहीं होगा ? यदि वन्दन, दयापालो कहे तभी सायक होता हौ तवतो 
आप भरिहंत-सिद्ध भगवान कोभीतो क्दन कर रहैदहँ। क्यावे दयापालौ कहकर 
वोल रहै ह ? ओर बोलते पर भी जव भापको सन्तुष्टिरै कि हम वन्दन कर रहर 
तोवेदेखंयान देखें, कहँ यान क-परन्तु हमकोतो फायदादही दोगा । इती 
प्रकार इधर भी सन्तुष्टि करके वन्दन कर लेना चाहिये । वन्दनतोस्वौकारहोदी 
जाएगा-फायदा होगा दही ओर जव हम बोलत ह-उन्दं बुलाने कीचेष्टा करते ह 
देखने के लिए मजबूर करते रहै तो उसमं उनको वाधादहौ जाती है भौर जहाम 
कर्म तोडने के लिए अ!ए, वहां कमं वांधने वाते भी वन जाते रह । इस विषयमे ट्र 
श्रावक-श्राविका को विवेक रखना च।हिये-ध्यान रखना चारिए । दशन की स्विति, 
विवेक से हौ जाए, तो दर्यो को भी दशंनहो सक्तादहै) वित्रेक नहीं स्खने से भीर 
जोर-जोरसे बोलने स कभी-कभी योड़ं कमं तोते ई ओर ज्यादा कर्म बाधि नेत 
ह 1 सभ्यता, शिष्टताकी दृष्टिते कुन कुछ परिवर्तन दना चाहिए । 


१८१ 
प्राथना खुले मुह न करं 


शांतिनाथ भगवानु की प्राथेनामें भी यहीवातभारहीदहैकि हुम भगवान 
की प्रार्थना करते तो याचना नहीं करते है परन्तु हम कहर कि 
णाति का स्वल्प कंसे समर्घे ओर मन का समीक्षण कंसे करे ? मन 
भौर अत्मा में रघ्रूने वानी शांति को कंसे प्रकट करे? कविने जो आध्यात्मिक दृष्टि 
से कटा उसमें शुचि" शब्द आया कि प्रार्थना की विशुद्धि से मन की पवित्रता. वाणी 
की पवित्रता, भाचरण की पवित्रता ओर उसके साय आत्म-शुद्धि वनती दै 1 जात्म 
शुद्धि कव बनती है ? इसके लिए ज्ञानीजनों का कथन है-त्रियोग शुद्धि से आत्म-णुदधि 
होती है। कविता्मे जो शुचि" शब्द आया उसका भथंदै मन को एकाग्र करके, 
दत्त-चित्त होकर प्रा्थंना करना | वाणी के द्वारा यदि उच्चारणकरताटैतो प्रार्थना के 
साथ घृते मह नहीं बोलना 1 यदि घुले मह बोलता दैतो फल मेँ कटौती हौ जाती दै, 
प्राथना बोलनी हो तो घले मह्‌ नहीं बोलनी चाहिए । मँ वैसे कहता ही रहता ह । 
परन्तु व्यक्ति-व्यक्ति को पकड़कर नहीं कहता ह । मतो सामूहिक रूपमे कहता 
एक कपडातोसभीको रखना ही चाहिये । जव प्राथेना का प्रसंग, वंदन का प्रसंग, 
मंगलपाठ श्रवण का प्रसंग आए तव कपड़ को मुहु पर वांध लिया जाए तो इससे 
कोई नुकसान नहीं होता है । इससे आपके द्वारा वायुकाय के जीवों कौ हसा नहीं 
होगी । प्रायंना का उच्वारणकर रहै तो यह्‌ विवेक होना ही चाहिये । यहभी 
ध्यान रखना चाहिए किं यदि सन्त बोल रहै हैँ तो बहिन को उनकौीटेरमेंटेर नहीं 
मिलानी चाहिए ओर सतियां वोल रहीहोतो पुष्पो को नहीं मिलानी चाहिए । 
सव अपनी-गपनी मर्पादा में चलें । श्रावक-श्राविक्रा इधर-उधर घूमने मे नहीं लगे 
भौर विवेकसे प्रार्थना करेगे तो वाणी मे पविचरता आएगी भौर जितनी देर ध्रार्थना 
हो रही है, उतनी देर शरीर को रोककर रखेगे तौ आचरण पवित्र होगा 1 


उपाश्रयमेंश्रतेहीक्याकरं? 


दां आष बाहर के कयं नहीं कर रहैदैँ। अतः आश्रव का दरवाजा सुला 
रखकर नहीं वेठे । प्रत्येक श्रावक का कर्तब्य कि धर्मस्वानमें माते हौ खड्‌ होकर 
पांच नवकारके भागे से संवर पचख लेना चाहिये । जिसे पाचों दही नाभ्रवोका 
त्यागो जातारहै ओर धर्मस्यान पस्षण्टा दो घण्टा रहते दँ तव तक के निए 
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माश्ववों हासो को रोक लेते है! जहां पा्थैना के स्यल पर भाकर वैं तो सामूहिक प 
से सन्तो से पचख लेना चाहिए भौर कदाचित रेप नहींहौ तो वैठे-वैठे भपने मुहु 
से पचख लेना चाहिए । (पांच नवकारके आगारने) एेसाकरतेसे कंसात्यागका 
आदशं जा जाता है । यह्‌ विधि-विधान पुराने श्रावक अपने हाथमे रखतेये।!वे 
मपने सन्तानो पर भी धर्मं के संस्कार डालते ये। 


बच्चों के मन को नहुलाइये 


माता-पिता का सन्तान के प्रति इतना ही कर्तव्य नहीं होता है, परन्तु प्राथना 
मे उनको पास में वेठना चाहिये । भाप अपने बच्चों को कैसे नहला-धुलाकर भौर 
साफ-सुथरे वस्त्र पहिनिाकर स्कूल भजते हः इस विषय मे आप ब्याल रखते हु, 
परन्तु थोड़ा यह भी ध्यान रखिये किं इनके मन को नहला दं, जिससे इनकी भामा 
की धुलाईदहो जाए। अव अषप कर्हुगे कि मनसे केसे नहला? यदि वच्चो को 
प्राथेना में शामिल कर दिया जायतो यहु मनसे धुलाईदहो जातीदहै। योड़ीदेरके 
लिए भी वह्‌ प्रार्थना करेगा तो उसके जीवन पर संस्कार पड़े भौर जो वच्चा भन्य- 
अन्य स्थानों में जता होगा, जंसे रात को कोई सिनेमा देखकर आयः टोगातो वहू 
प्रातःकाल उठते ही वही फिल्मी गायन गुनगुनाता रहेगा ! ठेसा नहीं होकर उसके 
लिएजंसेही सूर्योदयका प्रसंग हौ ओर प्राथेना करने का प्रसंग उपस्थित किया 
जायतो वच्चे में पवित्रता के संस्कार साग 1 यदि महाराज गाव-णद्रमेंनदहोतो 
धर परी भगवानु कीप्रार्थनाकी जायतो दिनके सारे कायं में चुस्ती वनी रहेगी 
ओर अत्मा कौ पवित्रता भी वेगी । प्रार्थना के वाद बच्चों को शिक्षा भी देनी 
चाहिए कि आज गुस्सा नहीं करना । गुस्सा करने से वुद्धि बरार होती दै भौर फिर 
मंगल पाठ सुना दो जिसे प्रातःकाल का समय अच्छी तरह निकते । यह्‌ अन्दर फा 
नहलाना-घुलाना हज माता-पिता का 1 अरे ! नहलाना-घुलाना तो माता ओर धाय 
माताभी करदेती है) इसमे क्या विेपता है? परन्तु उन्दरं भात्मा के संस्कार देना 
चाहिये । 


श्रावको का कर्तव्य : साचु्रोंके प्रति 


साधु-ताध्वियों के लिषए्‌ महाप्रमू ने श्रावको को अम्मापिया' कदां अर्ति 
माता-पिता कहा गया है) माता-पिताको चाहिये क्रि यदि कभी अत्मा का स्नातं 
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करने वाले साधु-साध्वियोमें किसी भीप्रकार की आचरणमें कमीआजाएतो 
असन्त प्रेम-स्नेह्‌ से उन्ह समज्ञाया जाय । गुस्सा करके या उनकी अवहैलना, निन्दा 
करके समञ्ञाने का उपक्रम श्रम्मापिया का नहीं होता है । इससे सुधरने के स्थान पर 
चिगड़ने के चासं अधिक रहते ह । 


साधुं मे आई विकृति को किस विवेक के साथ श्रावक निकाले, इसके लिए 
भाप अभी तर्णं तपस्वी राममुनिजी से केशरिया मोदक का दृष्टान्त श्रवण कर गए) 
जव उन मुनिजी को दिन में एषणीय केशरिया मोदक प्राप्त नहीं हुभा तौ उस पर 
छद्‌मस्यतावश आसक्ति भा जाने से मस्तिष्क में विकृति आ गई, वे अपना भान भूल 
गए भौर रातमें भी गली-गली में ध्रूमकर केशरिया मोदक की रट लगाने लगे । करई 
धावक ने उन्हँ धिक्काराभी होमा । भधंरात्रि तक भी उनको यही स्थिति वनती 
रही । यही आवाज जव अम्मापिया कौ पदवी को जीवन में साकाररूपदेने वाले 
जिनदास श्रावको के कानों में पड़ी, तो उनको समक्ञतेदेरन लगी कि मुनिजीका 
मस्तिष्क विकृत हौ गया है । जिनदास श्रावक, मुनियों का सही माने में मम्मापिया 
था । उसने तुरन्त उठकर वाहुर आकर नतो मुनिजी पर गुस्सा कियाभौरनदही 
उनकी यवहेलना कौ । क्योकि इस प्रकार करने से सुधार नहीं होता । वत्कि श्रावक 
ने उनका विधिवत्‌ भादर सत्कार करके घरमे प्रवेण कराया भौर केशरिया मोदक 
वहुराया । तदनन्तर जव उन्हें केशरिया मोदक से पात्रके भर जाने से सन्तुष्टिहो ग्ध, 
तव उनका दिमाग भी सन्तुलित बन गया । 


योग्य अवसर देखकर जिनदास श्रावकने कहा-- भगवन्‌ ! कितना समय 
हुभा होगा । तव मुनिराजने भाकाणकौी ओर देवा तो उन्है बाश्चर्यं हुमा, भरे! 
रात्रिहो गई है, अन्धकार छा गया। अरघंरात्रि कासमयदहोचुकाटहै। साधुको 
तो सूर्यास्त के पहले-पहले उपाश्रय मे पच जाना चाहिय । म इस केणरिया मोदक 
के पीये सव कुछ भूलकर कहां भटक गया हूं ? धिक्कार दै, मेरी जस्माको। धर- 
यार सव कुछ छोड़कर भी मेरी मोदक के प्रति आसक्ति नहीं मिटी। मुनिराज ने श्रावक 
ते कहा-्रावकजी ! मेरी भूल हो गई है । मुस व्याल ही नहीं रहा किराधिहो गई 
है । इस केशरिया मोदक कौ भासक्ति से मेरा मस्तिष्क विकृत वने गया ओर र्म भान 
भूल वैठा । "न मेकप्पर तारिसे' राति मे लिया यह्‌ आहार करना मृङ्षे मनसे भीनहीं 
कल्पता हे । मै मपने जापमें अत्यन्त लज्जित ह । 


= 


जिनदास श्रावकने सोचा- मुनि श्रौस्वगतमेभा गर्ह) इन्दोने अन्तर 
दिल से परए्चात्ताप किया द्वै । श्रावक ने निवेदन किया-भगवन्‌ ! कोद वात नहीं 
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मध्वो हारों को रोक तेते ह । जहां प्रार्थना के स्यल पर भआकरवैटे तो सामूहिक स्प 
से सन्तो से पचख लेना चाहिए भीर कदाचित रेता नहीं हौ तो वैटे-्वठे अपने मुहु 
से पचख लेना चाहिए । (वांच नवकारके आगारमे) रेसाकरतेपे कंसात्यागका 
आदश भा जाता! यह्‌ विधि-विधान पुराने श्रावकं अपने हाथमे रखतेथे।वे 


भपने सन्तानो परभी धर्म के संस्कार डालते थे, 


वच्चो के सनको नहूलाइये 


मता-पिता का सन्तान के प्रति इतना ही कर्तव्य नहीं होता है, परन्तु प्राथ॑ना 
मे उनको पास में वैठना चाहे । बाप अपने वच्चौंको कँसे नहुला-घुलाकर भौर 
साफ-सुथरे वस्त्र पहिनाकरस्कूल भेजते है, इतस्त विषय में आप व्याल रखते 
परन्तु थोड़ा यह्‌ भी ध्यान रखिये किं इनके मन को नहला दुं, जिससे इनकी भासा 
की धुलाई हो जाए। अब आप कहग कि मनसे कंसे नहृलाये १ यदि वच्चौ.को 
प्राथेना मे शामिल कर दिया जायतो यह्‌ मनसे धुलाईहो जाती है। योड़ीदेरके 
लिए भी वह्‌ प्राथेना करेगा तौ उसके जीवन पर संस्कार पड़मे गौर जो बच्चा भन्य- 
अन्य स्थानों मे जाता होगा, जैसे रात को कोई सिनेमा देखकर भाय होगा तौ वह्‌ 
प्रात्तःकाल उत्ते ही वही फिरमी गायन गुनगुनाता रेया । पैसा नहीं होकर उसके 
लिए जैसे ही सूर्योदयका प्रस्य हो भौर प्राथेना करने का प्रसंग उपस्थित किया 
जाय तो वच्चे में पवित्रताके संस्कार आगे ! यदि महाराज गाव-शह्रमेनहोंतो 
घरपरदही भगवानुकीप्रार्थनाकी जायतो दिनके सारे कायं में चुस्त वनी रहैगी 
मौर अत्मा की पवित्रता भी वढ़गी! प्रार्थना के वाद वच्चो को शिक्षा भी देनी 
चाहिए कि आज गुस्सा नहीं करना । गुस्सा करने से वृद्धि खराव होती है ओर फिर 
मंगल पाठ सुना दो जिससे प्रातःकाल का समय बच्छी तरह निकले ‹ यह अन्दर का 
तहलना-धुलाना हुभा माता-पिता का । भरे ! नहलाना-ुलाना तो माता ओर धाय 
माताभी कर देती है! इसमे क्या विशेषता है ? परन्तु उन्हुं भत्माके संस्कार देना 
चाहिये 1 ओ 


श्रावको का कर्तव्य : साघुश्रों के प्रति 


सोधु-साध्वियों के लिए महाप्रभ ने धावकों को अम्मापियाः कहा है अयत्‌ 
माता-पिता कहा सया है । माता-पिता को चांहिये किं यदि कभी आत्मा को स्नात 
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करने वाले साधु-साध्वि्योमे किसी भौ प्रकार कौ आचरणमें कमीआजाएुतो 
अत्यन्त प्रेम-स्नेह से उन्हं समज्ञाया जाय । गुस्सा करके या उनकी अवहूलना, निन्दा 
करके समज्ञाने का उपक्रम प्रम्मापिया का नहीं होता है । इसमे सुधरने के स्थान पर 
विगंडने के चांसि भधिक रहृते ह| 


साघुभं मे आई विकृति को किस विवेक के साथ श्रावक निकाले, इसके लिए 
अप भभी तष्ण तपस्वी राममुनिजी से केशरिया मोदक का दृष्टान्त श्रवण कर गषए्‌। 
जव उन मुनिजी को दिन में एपणीय केशरिया मोदकं प्राप्त नहीं हुभा तो उस पर 
छद्‌मस्थतावशए आसक्ति भा जाने से मस्तिष्क में विकृति आ गई, वे अपना भान भूल 
गए ओर रातमे भी गली-गली में घूमकर केरिया मोदक की रट लगाने लगे । कई 
ध्राव्क ने उन्हं धिक्काराभी होगा । भधंरात्रि तक भी उनकी यही स्थिति वनती 
रही । यही आवाज जव अम्भापिया कौ पदवी को जीवन में साकारसूपदेने वाते 
जिनदास श्रावको के कानों मँ पड़ी, तो उनको समञ्लते देरन लगी कि मुनिजीका 
मस्तिष्क विकृत हौ गया है । जिनदास श्र।वक, मुनियों का सही माने में मम्मापिया 
था । उसने तुरन्त उठकर वाह्र आकर नतौ मुनिजी पर गुस्साकियाभौरनदी 
उनको अवहेलना की । क्योकि इम प्रकार करने से सुधार नहीं होता । वल्कि श्रावक 
ने उनका विधिवत्‌ भादर सत्कार करके धरमें प्रेण कराया मौर केशरिया मोदक 
हराया । तदनन्तर जव उन्हँ केशरिया मोदक से पात्रके भर जाने से सन्तुष्ट हो गर, 
तव उनका दिमाग भी सन्तुलित बन गया । 


योग्य अवसर देखकर जिनदास श्रावकने कहा-- भगवन्‌ ! कितना समय 
हुभा होगा । तव मुनिराजने भाकाशकौ ओर देवा तौ उन्ह आश्वं हुमा, अरे! 
रात्रिहो गई है, अन्धकार छा गया। अधंरात्रि कातमयहोचुकादहै। साधुको 
तो सूर्यास्त के पहले-पहले उपाश्चय में पहुच जाना बाहे । मँ इस केणरिया मोदक 
के पीले सव कुठ भूलकर कहां भटक गया हं ? धिक्कार, मेरी आला को। धर- 
वार सव कुछ छोड़कर भी मेरी मोदक के प्रति आसक्ति नहीं मिटी। मुनिराज ने श्रावक 
स कहा-ध्रावकजी ! मेरी भूल हो गई है । मुस्े ष्यालदही नहींर्हाकि राधि हो गई 
हे । इस केशरिया मोदक कौ भासक्तिसे मेरा मस्तिष्कं विकृत वन गया भौरर्मे भान 
भूल वैठा । "न मेकप्पडई तारिसं' राधि मे लिया यहं आहार करना मक्षे मनसे भी नह 
फत्पता है । मै जपने मापें अत्यन्त लज्जित ह । 


= 


जिनदास श्रावकने सोचा- मनि ध्रीस्वगत्मेजागएहैँ। इन्दौनि अन्तर 
दिल से षर्चातताप किया द्वै । श्रावक ने निवेदन किया-भगवन्‌ ! कोई वात नही, 
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छदुमस्थतावश एसा हो जाता है लेकिन धन्य है आपको किं अपनी भुल सुधारकर 
आत्मशुद्धि कर ली । भव भप फरमाये तो पको उपाश्रय मेँ पचा दू ओर आप 
चाहं तोमेरे मकानमेंही अलगसे धार्मिक प्रकोष्ठ है, रात्रि वहीं व्यतीत कर सकते 
हैं । मूनिराजने रातिमें जाना उषयुक्तन समज्ञकर श्रावक के अलग प्रकोष्ठमेही 
रात्रि-व्यतीतं करना उपयुक्त समन्ना । 


चिन्तन की ऊघ्वगामी धारा 


प्रकोष्ठ मे प्रवेश करने के साथ ही मूनिराज की चिन्तन धारा ने 
सम्यक्‌ मोड़ लिया ! वे अपने आपकौ निन्दा, गर्हा करने लगे । भहो, 
म कितना आसक्ति मे भटक गया। मेरा {जीवन एक मोदकं के पीष्ठे उच्चतम 
सोपानों से गिरकर अंधकूप मे उत्तर गया । धन्य है, इम श्रावक को जिसने मृञ्षे मिरते- 
गिरते वचा लिया । यह्‌ आसक्ति, यहं मोह, यहु बन्धन निश्चय ही भात्मा के लिए 
महान घातक है । मृज्ञे सभी बन्धनोंसे हटकर आत्मशांति पाना है । मुनिराज की 
विचारधारा ऊष्वं गामी बनी । समीक्षण का प्रवाह उनकी भात्मा को स्नात करने लगा। 
कर्मो का मलिमल धुलने लगा । मुनिराज गुणस्थानों पर आयोहण करते हुए क्षपक 
श्रेणी पर चढ़ गए गौर एकके वाद एक कर्मको काटने लगे। कुषठदीक्षणोके 
मन-वचन-काया की परम पवित्रता ने चमत्कार दिवाया--मुनिराज धनघातिक क्म 
क्षय कर सवज्ञ हो गए, केवली हौ गए । 


जीवन को पवित्र बनावे 


देखिए ! महामुनि का जीवन कहां से कहां पर्हुच गया । श्रावक जिनदास के 
मधुर व्यवहार ने उनके जीवन मे कंसा अदभुत परिवतनन ला दिया । श्रावको तो 
सेहो जो साधुं मे आई विकृति को विवेक के साथ समाप्त करदे । आप सव 
को इससे शिक्षा लेनी षाहिये । जीवन को पवित्र वनाने के लिए भपने कतं्न्यो को 
समक्षे । साथ ही विचारों फा समीक्षण करं । उच्चारण भौर भावरण, समीक्षणसे 
अनुरंजित हो । जब हमारा हर विचार, हर उच्चारण, हर भाचरण में समीक्षणता 
भा जाएगी तो आप निश्चय मानिये, मुक्ति मं जाते कोई देरी नहीं लगेगी । आत्मा 
का परम पविचर स्वरूप निखर उख्या । परमात्म रूप उजागर हो जाएगा । जीवन 
का लक्ष्य सफल दहो जाएगा । जो भी इसप्रकार से भागे बढ़ेगा; उसी काषरम 
कल्याणं होगा । ------- । 


सपीक्रण करो, नइ ओंर चेतन्यं का 


1.1 ~. 1.1 4.1“ 4 


समीक्षण करो प्रास्मा के स्वभाव-विभावका 
दशा स्वभाव श्रौर विभावकी 

प्रात्मस्वभाव के शत्रू-जर, जोरू श्रौर जमीन 
श्रात्मा का स्वभाव-सिद्धत्व रूप 

चिन्तन करिये ब्रह्मभूतं मे 

समीक्षण करिये-जड श्रौर चंतन्य का 

सम्यक्‌ पराक्रम हो, पर जड के लिए नहीं 
नियमित समय पर चिन्तन करिये 


शुद्ध भ्रवलंबन श्रादेरो 


अरट्‌ भाउद्मेहावी खणंसि मक्के 
आचारराग सूत्र 


अरति को प्राप्त मेधावी, क्षण भरे मूक्तहो जाताहै। 


आत्मा मौर जड़-कमं का अनादिकालसे सम्बन्ध चलाभा रहादै। इस 
सम्बन्ध को तोडने ॐ लिए स्वभाव भौर विभाव का समीक्षण आवश्यक है । जव 
आत्मा विभाव-जर-जौरू भौर जमीन से हटकर स्वभाव की अभिग्यक्तिके लिए सत्‌ 
पुरुषार्थ-प्रथत्नशील बनती है, तव अनन्त णाति का स्वरूप अभिव्यक्त होने लगताहै। 


चिन्तन की गहराइयों मे उतरे, शुद्ध स्वरूप का भवलम्बन लें भौर परम 
स्वरूप प्राप्त करं । 
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प्रार्थना 


शांति जिन एक म्न वीनती, सुनो त्िमुवन रायरे। 
शांति स्वरूप फेम जाणिए, कटो मन केम परखायरे ॥ 
आगमधर गरं समकिति, क्रिया सवर सार रे । 
सम्प्रदायौी अवंचक सदा शुचि अनुभव धार र ॥ 
धन्यत्तु भातम जेहुने, एहवो प्रश्न अवकाश रे । 
घीरज मन धरी सांमलो, कहूं शांति प्रतिभास रे ॥ 


वन्धुओ ! वीमार व्यक्ति ओपधि को याद करता, प्यास व्परक्ति पानी पीने 
की तलाण में रहता दै, जिस-जिस वस्तु की जिस-जिस को अभिलापा रहती है, वह्‌ 
अपनी अभिलापा की पुत्तिके लिए उप्तका तक्षणतोष्यान रखता दही दै, परन्तु 
नियमित ल्पमे समय-समयपर इस यातफो दुहुराया भी करता) 


समीक्षण करो श्रात्मा के स्वभाव ्रोर विभावका 


संस(र की आ्माएं जिन परिस्थितियों से गुजर रही हु, जिस प्रकारसे उन 
पर वीत रही है, उससे उनको शांति अथवा सन्तोप का अनुभव नहींहोरहादट। 
व्यक्ति कितना भी सम्पन्न वन जाएु भौर वनतादही चला जाए परन्तु सन्तौप वृत्ति 
नहीं भात्ती । इसलिए अरवो-खरवों कौ सम्पत्ति भी इकट्टी करलतादै, फिरमी 
णाति का अनुभव नहीं कर पाता । यह एक देसी वितृष्णा कि जलितसेक्भीभी 
सन्तुष्ट का अनुभव नहीं हता । 


ज्ञानीजनों का कथन दै फि सन्तुष्ट होवे कंसे? जिस वस्तु कीचादुहै, 
वह्‌ नहीं मिनतीदहै ओर उसके वदतेमे दूसरी भिल्ेतो उसको चाहु पूरी नहीं 
होती । प्यास वुज्ञाने बाति, ठंडक देन वाले जो पानी की चाहु करताहो, उत्ते यदि 
उवलता हुआ शीशा पिला दिया जाए तो उससे उसको प्यास नहीं युक्ती । जिसको 
गर्मी लग रही द वह्‌ चाह करता ह रण्डे पानी की, परन्तु भिला उवलता हूना पानी- 
अय पानीतो वह्‌ भीदै ओर यहुभीदहैषरन्तु उस पानी जौर टस पानी में रात 
ओर दिन फाञन्तरष्ै। जो णुद टण्डापानीदहै वह्‌ प्यास वृक्लनेमं सम्॑दहैयौरनो 
भण गमं वन गया, वह्‌ प्यास वुक्लाने में समर्थं नहीं है । अचयद्ध वनने का त्वर्यदटैकि 
अपने निज स्वभाय से विपरीत वन गया ¦ पानी फा निजस्वभाव टण्डा है, प्यात्त बुघाने 
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काट । परन्तु गर्मी के सम्पकंसे, आग की वजह से उसके स्वभाव मेँ गर्मी भा गई 
वहत खौलने लगा । यह जोगर्मी पानी में भाई दहै, वह्‌ पानी का वास्तविक स्वभाव 
नहीं है यह तो पर पदार्थं के निमित्त से होने वाला स्वभावरहै। 
पर स्वभाव कौ योग्यता उसमे रही हई है । इसलिए अग्नि के सम्पकं 
से वहं गमं वन गया । मतः इस गमं पानी से प्यास नहीं वुह्षती । वैसे ही यह्‌ भात्मा 
अपने जापके, निज के स्वभावसे परमशांति गौर परम सुखमय है । इस मत्माको 
उसी की चाह है परन्तु व्यक्ति उस चाह की पूर्ति न करके सुलाभास की पूति करता 
है । आत्मा में शांति कंसे प्रकट हो ? उसका उपाय नहीं करके, पर पदार्थोकोही 
संग्रह करने की कोशिश करता है । जितना-जितना इन पदार्थो का सम्पकं मिलता 
है, उतने-उतने मायनेमें इस अस्मामें गर्मी अती दै । यह्‌ भत्मस्वभाव के विपरीत 
ही गमं बनती है। 


दशा स्वभाव श्रौर विभावकी 


मनुष्य शांतिके साथ वगीचेमें घूमरहाहै। पृष्पोंको निहार रहाहै, 
सुगन्ध ले रहा है । उन अनेक पुष्पों मसे एक एूल रेषा नजर आया जो करि उसके 
मन को आकर्षित करने वालाथा। उसकी इच्छाहो गई क्रिमे इस फूल को ग्रहण 
करू । इस फूल के साथ मेरा संयोग हो । एसा सोचकर वह्‌ उस पुष्प को ग्रहण करने 
के लिए जब भागे वदा कि इतनेहीमे उसी एलको दरसरे ने पसन्द कर लिया। 
उपस्तजातिकावह्‌ एक ही पृष्पहै ओर उसषएूल कोलेने वलेदो व्यक्ति तत्पर 
हो गए । पहिला व्यक्ति कहता है कि यह पुष्प मैने देवा है, अतः मै लूंगा भौर 
दुसरा कहता है कि पहले मैने देवा है तो प लृगा । दोनों जव धमन के लिए निके, 
तव तो कोई गर्मी नहीं थी, तनाव नहींथा भौर संघषंकी कोई बात नहींणी। 
परन्तु जसे ही उस फूल को देखा कि फूल को पानेकोदोनों के मने इच्छाहो 
जाती है भौर दोनों के मन में ऊष्णता जा जाती है । पहला व्यक्तितो चाहताहैकि 
यह फूल म लूंगा भौर दसरा सोचतादहै कि इस व्यक्ति की पिटाई करके भी इस 
फूल को लंगा । वन्धुयो ! यह जो आत्मा मे गर्मी आई वह किस कारण से 
आई ? क्या फूल का स्वभावरहैरेसा? फलकी दृष्टि? नहीं । परन्तु उस फूल 
कौ उन्होने अपना बनने की चेष्टा की तभी गर्मी आई । वे ही भात्मा का मौलिक 
स्वभावतो शांत-प्रशांत रहता है । किन्तु जव उसके साथ इन्द्रियों का सम्पक 
होता है तो वहु मोहाभिभ्ूत आत्मा, उन इन्दियो के माध्यमसे वाह्य वस्तुओं को 
लेने के लिए दौड लगाती है । ेसी दौड एक नहीं अनेक भात्माएं लगा रही है । 
यद्यपि उन वस्तुभों मे वास्तविक शांति नहीं है, तथापि सुखाभास कराने वाली 
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वस्तुएे भी सीमित दीह मौर उन्हं पाने वाले अनेक ह । तवं दृष्टि विषम वनती है, 
यालसामें गर्मी भती है, कपाय उवलने लगते हु । माटमा की शान्त-प्रशान्त अवस्था 
वैभाविक ख्यो मेँ परिणत हो जाती है! यह्‌ सव विपम दृष्टि का परिणाम ह, अतः 
दृष्टि को समीक्षणमय वनाया जाय । अआचार-न्यवहार समीक्षण भनुरजितदहो, तो 
मात्मा वाहुरी तत्वों घे हटकर अपने शात-प्रशात स्वरूप को प्राप्त कृर सकेगी । 


ग्रात्म-स्वभाव के शन्रु : जर-जोर ग्रौर जमीन 


र्कमणी एक राजकन्या थी । स्वाभाविक रूपमे उसकी पूवं पुण्यवानीसे 
वह्‌ रूपवती गौर गणवती थी । वहु चाहती यौ श्रीकृष्ण को, ओर शिशुपाल चाहता 
था उसको । तो दोनों में संघपं छिडा । यह्‌ भाप जानते ही ह, कितना संघपं-घमासान 
युद्ध हज । कितनी गर्मी भा गई 7 भीर कितना आत्मा ने कमवन्धन किया, कितनी 
आत्माएं अधम गति पै गई ? यहु संघं जोरूके कारण हुमा । देखिए! सीता एक 
थी । परन्तु रावण कहता थाकि म र्खेलूं जवकि राम कहते किमेरे साय 
णादी हुई है, भतः मै रंगा । वस इमी ते संघपं हो मया । यह्‌ संघपं जोरू-भौरत 
के कारण हुभा । बन्धुमो ! गर्मी, संघपं माने के तीन कारण हु--जर, जोरू भौर 
जमीन । कहिए, जर जानते ह? क्यों नहीं जार्ने। अरे! इसके षष्ठे तो रात-दिन 
धूगते ह । राग, द्वेष, लडाई, क्षगड़े, संघरपं, क्ले, इन तीनोके पीषदहीतोहै। 
महाभारत के संघपें का एक कारण जमीनमभीथा। जव दुर्योधन योडीसीभौ 
जमीन पाण्डवोंकोदेनेके निए तयार नहीं हुभा, तव महाभारत का युद्ध हुभा नौर 
हजारों-लाखो लोग मारे गये । जर, जोरू गोर जमीन का सघपं तव तक रहैगा जव 
तके भात्मा का मौलिक स्वरूप अभिव्यक्त नहो ।ये तीनों ही तत्व, आत्मिक शक्ति 
की अभिव्यक्ति में मूलभूत वाधक तत्व ह । 


श्राट्मा का स्वभावःसिद्धस्वल्प 
स्ञानी पुरुषो ने बतलाया किमूलमेंतो यह्‌ मात्मा सिदों के समान पवित्र 
स्वरूप वाली । जसा कि दोहे की कडियोंमे बतलाया है-- 
सिद्धा जेसो जीवै, जोव सोई सिद्ध होय) 
कमं मेल का आतर, वृत्ते विरला कोय ॥ 


४ क 


वन्धुओ । केसी बड़ी बात है कि जहां सिद्ध भगवानु कानामअताहै तो अन्तरम 
शांति की क्षलक उठ्तीरहै। सिद्ध भगवानु अपने निज स्वह्पकोपा गए) उन्ह पर 
पदार्थौ के संयोग कौ कोई भाकाक्षा नहीं रही । सिद्ध भगवानु अनन्त सुख मँ, अनन्त 
शान्तिम तन्मयहोगए। वे यद्यपिसदासे सिद्ध नहीं यथे । उनकी मात्मा किसी 
रोज हमारी आत्मा के समानथी । जसे हम शरीरको लेकर चलरहैहव॑साही 
शरीर उन सिद्ध भगवान की भात्माने धारण कियाथा। जिस प्रकार से आजकल 
संसारी आत्माएं मु्ध होकर--भासक्त होकर कर्मं-वंधन कर रही ह इसी प्रकार 
सिद्ध भगवानु कौ भात्मा जव इस शरीरमें थी, तव कमं वंधन करती थौ! लेकिन 
उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुर्ईदथी कि मुञ्चे सुख भौर शांति मि । तव उस 
सुख भौर शांति को पाने के लिए सिद्ध भगवानु की मात्मा भी इन पर पदार्थोके 
पीछे दीवानी बनती थी--लडती-क्षगड़ती थी ओर क्म-वन्धन करती थी । परन्तु 
एसा करते हुए जिम रोज उनको यह ज्ञान हो गया, उप्ी रोज 
उन्होने अपने अपम चिन्तन किया कि है अल्मनु! तू वास्तविक सुख 
चाहताहैतोतु उसके लिए वैसे ही पदार्थोका संयोय चटा; तेरे से विपरीत 
स्वभाव जो रख रहै हँ, उन पदार्था की तरह तु तवज्जह मत दे, स्याल मत कर। 
इस प्रकार का सच्चा ज्ञान जब उन भत्माओोंको हुआतौ उन्होने धीरे-धीरे पर 
पदार्थो का त्याग किथा भौर स्वरूप मे रमण करने लगी ओर एक दिन व्हंभी 
आया करि ञआलोंकर्मोको नष्ट कर सदा-सदाके लिए सिद्ध स्वरूपम विराज गई। 


सिद्ध स्वह्प को पाने केलिए हमारे जैसी भात्माएु किस यौनि मे केसे कितनी 
रही यी ? इसका पता नहीं । परन्तु ज्ञानीजन जानते हँ कि यहु आत्मा किन-किनके 
साथ रिषतिदारी धारण करके आई है ! उनमें कई मात्माएं तो सिद्ध अवस्था में परहुची 
हयी होंगी मौर हम इस संसार मे रखड़ते-रखड़तेः पंचम काल में आ गए भौर इस 
शरीरम रहे ह । यह पंचमफाल इतना भयंकर नहीं कि जितना आभे का है । यदि 
इसमे भी, समक्न जाते हँ ओर निज स्वल्प में पुव जाते हैँतो पर पदार्थोमें फिर 


अस्विति नहीं बनेगी । 


चिन्तन करिये ब्रह्यसुहुतं मे 


कभी क्या प्रातःकाल की प्रशान्त भवस्थामें बैठकर संकल्प किया? विचार 
किया ? कहिए पारसमलजी ! क्या कह मँ ? समय तो मिलतादही ह । उठकर पहिले 
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क््ाकरतेहौ? किस कोयदकरतेहौ? भआपस्व्रप्ं जानत्ते हौ कि हुम किसको 
याद करते रह? अरे! जिस पदाथ की अत्यधिक चाह दै उसको ही उठते उरते 
यादकरतेहो। यदि कल कुछ नमा-जमा करना वाको रह्‌ गया जीर याद आया 
तो जल्दी से उठकर उसको तयार करोगे । यह्‌ तो माप प्रतिदिन याद करते दटै। 
परन्तु क्याही मच्छाहो कि इस ब्रह्म-महृतं में मौर शांत वातावर्णमें उसप्रमूको 
यादकरलो। भन्तःकरणपूवंक यह कहं किह जीव! ह नात्मा! त्रु अपने भापको 
कंसा समञ्कर चल रहीहै?तू जीवै, परन्तु साधारण जीव नहींहै! सिद्धो जसा 
जीवदहै गौर जीव दही सिद्ध होता है धन्य कोई निर्जीव सिद्ध नहीं होता । 


समीक्षण करिये जड़ श्रौर चंतन्यका 


देखिए ! यह्‌ खम्भा जो आज मापको सहारादे र्हाहै, यहक्यासिद्रदहौो 
सकेगा ? कहो भाई बुधधमलजी चौपड़ा ! यह्‌ जीव हैया जड है? उत्तर-जडदै। 
ठीक वात है । जड़ भौर चेतन कौ पहिचान है। जड कभी तीन कालम सिद्ध नहीं 
होता भौर चेतन तीन काल में भी जड़ नहीं हता यहु अप निस्वितल्पसे 
समञ्ञिए्‌ 1 पर्याय वदलती रहती है । दूधमें पानी मिल जातादहै। देखने पर दूध 
ही दूध दिखता दै । परन्तु इस समयमेदूधके परमाणु पानी नहीं हुए गौर पानीके 
परमाणु दूध नहीं हुए । परन्तु दूध मे पानी घुल मिल गया, इसलिए इस वक्त पानी 
दूध कहुलाएगा । परन्तु यदि मशीन पे, यन्वसे पानीको मलग करना चाहें मौर 
दूध को मलग करना चाहं तो कर सकते हँ । इसी प्रकार यह्‌ चंतन्य शक्ति द्रव्यत्व 
से स्थायी भौर पर्याय से एक दूसरे म परिणत होती दै । जव यहु मात्मा सहीद्प 
मे ज्ञान के साय अरति कोप्राप्तकरले तौ इसको मूक्त टोनेमंदेर नहीं लगेगौ । 
आचारांग-सुत्र मे भगवान महावीरने कहा कि "अरुदं आउट महावी खणंसि मुक्के 
अरति को प्राप्त भात्माकी एकक्षणमें मुक्ति दो सक्तीदहै) परन्तु वह्‌ क्षण वसा 
ही आए । उसक्षण की साधना उसीदंगको वने! भाज हमक्षणो को नहीं समन्न 
रहै द ओर जड़की उपासनामेलगरहैहु। जडइही जड कौ चारों जोर साधना 
कर रहै ह । कन्हैयालालजी, सुनतेहोन! किसको उपासना कररहैहो?चोत 
जड़ को । धन्‌-रपये-पेसो की । अरे! अनादिकासव दौ गया इस जड़ को पातते-पाते 
भीर फिर भी तुष्टि-सन्तोप नहीं हज, वृत्ति नहीं हुई । जरा विचारतो करो) 
जड़ का तात्पर्यं केवल यह्‌ वम्भादहौी नही-यह्‌पाटाभनी जड । सोना, चांदीनजौ 
शुद्ध खूपमें जए, वे भी जड़ गौर नोट भो जड़ । कपड़ा जीर घड़ी कव्या चैतन्य 
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है? जड््‌रहु1 यह्‌ घड़ी बोलत्तीतोहै। अापसोएहुए्‌ हौ बौर यह्‌ मय पर्लट घ 
आवाज लगा देती है । टन-टन यह्‌ बोल रही है जरूर परन्तु स्वतः नहीं बोल रही 
है । सह यन्न है भौर जड़ दहै । इ्तको वुलाने वाला चैतन्यहै। चैतन्य ने ही इको 
बनाया है मौर वही चाबी धरता भौर ठीक उसी नम्बर प्र जव सुड्धां भाती है 
तो टन-टन की मावाज भाती है । कम्प्युटर बोलता है--तो वह स्वतः नहीं बोलता 
है, उसे बुलवाने वाला है । जो चंतन्यवान है, अतः उस चैतन्य शक्ति को वमन्चो, 
विचार करो । चतस्य अलग है भौर जड भलगहै। अनादिकाल से चैतन्य फा जंड 
से सम्पकं रहा हुभा है । इसीलिए जो इसके नहीं है, उनको अपना मानता आया है । 
इसीलिए क्लेष भौर संधषं वद हैँ । परिणामस्वरूप कमं वांधकर नरक; ति्य॑च, 
मनुष्य सौर देव गति न जाने किन-किने गतियो में यह्‌ आत्मा भटक अआईहै । यहु 
आत्मा किसके कारणसे भटकी ह? उत्तर होगा कर्मके कारणस । कम क्यों करियि? 
तो उत्तर मिलेगा जड़ के कारणं ? जरा समञ्च पूवक पकडे भौर जड़को जड़के 
खूप मे भीर च॑तन्य को चतन्यके रूप से समक्षिए । यदि प्रारम्भ में इतना भी भेद 
विज्ञान भा जाताहै तो एके दिन उनका जड से विलगीकेरण भीहोताहै। 


सम्यक्‌ पराक्रम हो, पर जड़ के लिए नहीं 


जड़से चंतन्य को मलग कर उसका स्वरूप जाग्रतत करने के लिए आत्मा 
जो पुरुषार्थं करती है, उसका वह्‌ पुरुषाथं सम्यक्त्वपूवेक होना आवश्यक है किन्तु 
मोहासक्त प्राणी जड के लिए पराक्रम करते है) जड़ के लिए रात भौर दिन जृक्षते 
रहते है । जड़ के लिएसारी जिन्दगी समपितकरदेते हैँ । करोड़ की सम्पत्ति 
इकट्टी करते है, वह भी नड ही है । लेकिन उसके पी चेतन्थ मात्माकी कसी 
दुदशा कर रहै हैँ । इस जड़ सम्पत्ति के लिए ज्मा को समपित कर रहै है! परन्तु 
वतलाष्ये कीमत जड कीया चैतन्यकी? क्या बात है दूगडजी ! मेरी बात नहु 
सून पाए शायद ? क्या कह रहा है? थोड़े जमार्ईदनी के भसनसे वंठिएु । यहं 
पटेल का असन थोडी नींदले आताहै ) महत्व जडकाटैया चैतन्यका मेरे 
सामने तो कष रहे हः चैतन्यका। यहां तो केसे वोलेभे कि जङ्‌ का महत्वहै? 
परन्तु अन्तःकरण से जड़ का महत्व समन्ञते हँ या चैतन्यका? काम खरा-री का 
है । जगत्‌ मे जड़का महत्व भिना जारहाहै। चंतन्य कोतो नौकर समक्षकृर 
घसीटते जा रहै हो । तभी तो यहं चैतन्य अवम्रुल्यन की स्थितिमेंजारहाहे। 
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भटकाजा रहार । जव यह्‌ भानौ जाएगा किमे चैतन्य शक्तिको कषे ववद 
कर रहा हूं तव सही तथ्यज्ञात हौ पएगा कि अरेर्मेजो सम्राट्‌ ह वह्‌ गलाम बन 
रहा हं ओर गुलाम को सम्राट्‌ के सिंहासन पर वंठा रह्‌ ह । रेता सच्चा भान 
होते ही सत्पुरुषाथं से निजस्वरूप को प्रकट करने मं देरी नहीं लगेगी 1 


बादशाह कोखुश करो, गुलाम को नहीं 


स्व. आचायं गुरुदेव इप्ती वात को एक रूपक के रूपमे वड़े ही रोचक ढंग 
से फमति थे । वादशाहु एक गुलाम के साय दोस्ताना रखता था । वहं उसका प्रिय 
गुलाम था 1 उसके विना बादशाह जनाव को चन नहीं पड़ती यी । राज्यकी 
व्यवस्था करने के लिए जव तख्त पर जाकर ठते तौ उनके, वह गुलाम पासमें 
हौना ही चाहिए । उसके विना वे राज्य सहासन पर वैठकर अच्छीतरहकामभी 
नहीं कर सकते थे । इतना बादशाह उस पर आसक्त वना हुभाथा। एक दिन 
वादणाह्‌ राज्य सभामें पर्हुचा. परन्तु गुलाम दृष्टिमे नहींमायातो बादशाह वेचेन 
हो गये ओर पूछा-क्हां है मेरा गुलाम ? एक सभासद ने कहा-हुजृर ! यदांतो 
हाजिर नहीं ह--घर पर-मकान परहोगा?तो वादणाहुने कहा--उसको जल्दी 
बुलाकर लाभो । उसे वुलाने व्यक्तिगया भौर गुलामसे कहा कि जल्दी चलो । 
वादशाह्‌ सलामत वेचेन हैँ । यह सुनते ही उसने सोचा कि वादणाह्‌ मेरे विए 
वेच॑न है तो थोडा आज मजबूत रहो, वह्‌ नहीं गया । द्रा व्यक्ति आया, तीत्नरा 
भया फिर भी नहीं गया । तो बादशाह स्वयं उसके यहां चलकरगए । वादगाह्‌ को 
देखते ही वह्‌ गुलाम महु फेरकर सो गया । भव बादशाह उसकी दादी पर्‌ दाय 
फरते हु, उसे पपोलते हैँ-भौर कहते है बुश दहो जा । परन्तु वहु घुण नहीं हुजा । 
वादशाह्‌ कहता है कि दस हजार का कंडादेदू-घुगदहौोजा। ओर दसत ठजार का 
कंठा उतारकर उसे दे भीदिया । तव गुलाम ने देखाकि लूसनेमें मजा 
माताहै। म योड़सारूसातो वादशाहं भए भौर घोडा भौर ल्ातौ दसत दुनार 
काकेठा भिला1 अव योड़ास्ता मौर रूसूगातो भीर भी मिज्ञेगा ।.वादशाह्‌ ने कहा- 
भरे! भवतोमानना। ले दसत हजार कौ जागीरी देताहूुं ओरजागीरन्ना 
परवाना लिखने वाले हीये कि इतने में वीरवलभा गया। वह सभामंगयाया 
भौर वादशाह्‌ सलामत को सिहासन पर नहीं देवा तो लोगों से पूछा कि जदापनाह्‌ 
कहां गए? तव मालूम हुमाकिवे गुलामको मनानि के लिए उत्तकते मकान प्रर 
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गए हैँ । बौरखल सीधा गुलाम के घर गया गौरजाति ही देवा कि बादशाह सलामत 
गुलाम कौ मनार्है ह गौरकुछलिखरहे है) तो बीरबल को देखते ही बादशाह 
ने कहा--भा भा आजा, तु भी ठीक समय परमा गया! बीरवल ने पृष्ा-हूसूर ! 
माज यहां कंसे तेशरीफ लाए? तव बादशाह मे कहा अरे! तुङ्ञे मालूम नहींहं 
च्या? यहमेयागुलाम रूसगयाहै तोरम इसको मननेकेलिए आयाह मने 
दस हजार का कठा दिया तोभीमाननेको तैयार नहीं गौर मवेर्म दस हजारकी 
जागीरी लिख रहा हँ । यह्‌ देख, बीरवल ने कहा--जहांपनाहु ! भाप सिंहासन पर 
जाकर विराज जाइये । तव वादशा ने कहा --बीरवल ! गुलाम के "बिना मेरा मन 
नहीं लगता है। वीरबलने कहा मै घुशकरे अभी लाताहं। आप फिकर मत 
फरिये । वीरबरल पर विग्वास था बादशाह को, अतः वेतो त्िहसिन पर जाकर वड 
गये, भीर इधर बीरबल ने गूलामके एक चांटा मारकर कठा छीन लिया भौर कहा- 
गुलाम ! तुज्ञे शमं आनी चाहिए करि बादशाह स्वयं चलकर आए मौरफिरभीतू 
घुण नहीं हुआ । चल उठ जा, ओौरषफिरभी नहीं उढातो एके चांटा भौर जड 
ट्गा । भन प्रसन्नहो जा ओर प्रसन्नमुद्रासे बादशाह के पास चल नहींतो पूरी 
पिटाई कर दूंगा । भाई} लात्तोके देव बातोंसे नहीं मानते हैँ । बीरबल नै उसको 
कहा--तू बादशाह के पाम जातिही कहुनाकिम घुशहुं) बौरवलकीमारसे 
गुलाम घबरा ग्या ओर जल्दी से उठा मौर सभा में जाकर कहने लगाम बहुत घुण 
ह । बादशाह ने पृषछठा--अवतोदुशरैन ! तोका किहां मै बहुत हू । वह्‌ 
अगि-भागे भाग रहाहै  तोदुशीके कारण भागरहाया यामारके कारण भाग 
रहा थ( ? वादशाह के पराप्त गया मौर कहने लगा, मै बहुत खुश हूं । अनर्मे कभी 
नाराज नहीं होगा । बादशाह ते बीरबल से कहा--अरे ! तुमने इसको क्या दिषा 
मनानेके लिए? ने करडा दिया, इतनी जागीरदेने कोका फिर भी सश नहीं 
हुमा । पर तुमने क्या दिया ? बीरबल वोला-हुूर ! आप तौ सिंहासन पर विराजिए, 
मापको क्या करना ? जिसको सिसकी आवश्यकता थी वह दे दिया । इसको जागीर 
की आवश्यकता नहीं है । आखिर तो इसका स्वभावरेसादही है । आप समञ्च ती 
गए । बादशाह, गुलाम की बात पर भप हंस भी गए । परन्तु उप्तसे अप्कोक्या 
प्रयोजन दहैषर्मैतो यह्‌ देखताहूं कि यहां भी है कोई बादशाह-शहनशाह्‌ । देखिए | 
यह्‌ हमारी आत्मा बादशाह से भी बढ़कर रै 1 परन्तु यह अपनी वादशाही 
को भूलकर. अपने स्वरूप को भूलकर, अपने गुलाम को मनान की चेष्टा कर रदी है 
किखुशहोजा! ये बाहरी पदार्थं, जड़ पदाथे, भौतिक पदाथ ता गुलाम के तुह्य 
है ओर इनके पीठे, इनको खुश करने के लिए मात्मा जपने सिंहासन स नीचे उतर 
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कर उन सिरपर विठा रहीदैःभौर वे रूपतेचलेजारहैहु। सारी जिन्दगी 
श्रगा देते हैँ सम्पत्ति कमाने मे पर क्या वह्‌ किप्ठीके पास टिकी? सम्पत्ति भाती हैमौर 
जाती है 1 यह्‌ भापकौ नहीं है, मात्मा की न्हीहै। परन्तु फिर भी इसको वार- 
चार सिर पर चाना गलत है । जाप किसका विशेष मूल्यांकन कर रहै हँ? चैतन्य 
कायाजडइका? यदि सही मानेमेंदेखा जाए ओर वतमान परिस्थिति का भमव- 
लौकन किया जाए तो कोई भाई चाहे कितना ही बुद्धिशाली व्यक्ति हो, माना हु 
व्यक्ति हो परन्तु अन्तःकरण से उसका मन इन जड़ पदार्थो मे उलज्ञा हुभादै। जव 
यह्‌ शहुन शाह बन जाएगा भौर [सहासन पर वैठ जाएगा तव फिर इनकी गलामी 
नहीं करेगा । 


नियमित समय पर चिन्तन करिये 


आप सव विचारः मेरा स्वष्पक्याटै? मँ किसके पीठे पागल वन रहा 
ह? मेरा स्वरूपतो सिद्धजैसारहै मौर इसीको समञ्चकर यह भात्माच्लप्डेतो 
कुछ रंग ही बदल जाए । सन्तो को फिर विशेप कहने की भावए्यकता ही नहीं 
रहै । तोरम कहुर्हाथाकिि प्रातःकाल का समय अन्दरके चंतन्य कोजगनिका 
दै, अन्तरंग के समीक्षण करने काद । रात भर नींद लेकर मनुष्य उठता दै । दिन भर 
काम में विजी रहता है, मस्तिष्क यक्‌ जाताहै, ऊष अतीदहे, सोने की इच्छा होती है । 
सामायिकभी करता टै परन्तु जितना चाहिए उतना मन नहीं लगताद। जव 
रात्रि में विश्राम करलेतादहै भौर नियमित समय पर दस वजेसो जाता । विश्राम 
करनेकाभी तरीका दहै । आजकल मनुष्य जीवन की को्टृकद्र नही समज्ञ रहा 
है । व्यथंकी वातोंमें रात के ग्यारहु-वारह वज जये तो भी कोई परवाह नही, 
सोएगा तो प्रातःकाल सात-आाठ वजे उठेगा । यहु अस्त-व्यस्त जीवन है । जानीजनों 
काकथनदै कि मनुष्य जीवन को साधना करना तोढठोक समय प्रर विश्राम 
करलो, उसका भी समय होना चादिएु। दस वजे रात को सोकर पाच वजेकमस 
कम उठ जाना चाहिए भौर फिर किसी दूरी तरफष्यान नहीं देकर यह्‌ सौर्ये कि 
सारावोक्ञदूरहो ग्यारह) इत्र समय पवित्र से पवित्र संस्कार इत बात्मामं उलन 
ह । पवित्र संस्कारोवाली मस्माको जाग्रत करना दह । 


१९६ 
शुद्ध श्रवलेबन श्रादसो 


अत्मा को जगाने के लिए यदि शुद्ध अवलंबतन चाहिए तो कवि 

कहता है-- 
शुद्ध अवलंबन जे देर, तणी अवर जंजालरे। 

"शुद्ध अवलंबन'-शुद्ध का तात्पयं है जो कभी भी विनष्ट नहीं हये-नाश को 
प्राप्त नहीं हौ । तीन काल में भी जिप्तका खण्ड नहीं किया जा सके, टुकड़े नहीं किए 
जा सके । उसका मौलिकं स्वरूप-उसकी शुद्धि अपने अक्षय निधि के साथ रहे। 
सावरण की दष्टिसे भेदी ठंक गया हो, परन्तु मूलस्वहूप वेसा ही है । जैसे शुद्ध 
चादौ चमक रही है, परन्तु उसकी चमक में अविनाशीपन नहीं है, नाशपना है। 
वह चांदी नष्ट होने वाली है । एक दिन परमाणु के रूपमे बिखर जाने वाली है। 
हीरे-पन्ने को देखते हैँ तो वे बहुत चमकत है, वे भी विखर जाते हैँ । क्योकि नाशवान 
हैँ । इनमें कभी शुद्धता नहीं है, शृद्धता भाती दहै तो वह्‌ आत्मामं आती) आत्नाका 
जो स्वरूप है, वहां कोई ओौर अवलंबन नहीं है। आपकौ सुविधा के लिए अक्षय 
वतीया कै ऊपर राणावास मजो नौ बातें मक्छनकेरूप में रखी गई, प्रातः 
काल उन्दं व्यालमें लाये, तो शुद्ध स्वरूप भी ध्यानम जाए यहां भाने के वाद 
नवरगपुर में ज्योति भाई कहने लगे किये अच्छी बातेंर्ह। हम तो गुजराती में 
अनुवाद करायेगे मौर शायद करायाभी होः प्रातःकाल मे आत्मा पर पवित्र संस्कार 
पड़े गीर कुछ नहीं बनेतो तो माप सीधा-सादा यह दोहा बोल सक्ते है कि- 
"सिद्धा जैसो जीवरहै, जीवसो ही सिद्ध होष~ प्रातःकाल उठकर भंतःकरणपू्वंक 
इसका उच्चारण करेगेतो जीवन में काफी अन्तर पड़गा । ज्ञान शक्तिके साथ 
चिन्तन करेगे ओर पर पदार्थो को त्यागते हुए चलेगे तो उतना ही शुद्ध भवलम्बन 
भौर बढेगा । यह व्याग, जड़ के बन्धनो को छुडाता है । तुम्हारी मात्माने जवसे 
जड के साथ गठ-वन्धन कर लियादै, तभीसे शांति नहीं मिल पा रही है, भतएवं 
शान्तिको पाने के लिए जङ्‌ पदार्थो की भासकितिसे दर हटते जाइये । जितनी-जितनी 
मात्रा में जड़ पदार्थो से आकषेण दर हौगा, उतनी-उत्तनी मात्रा मे निरासक्त भावना 
वदढ़ेगी । विषमपना दूर होगा भौर समीक्षणता वनेगी । समीक्षण कौ परम साधना 
ही ग्यक्तिको समभाव के उपवने येंले जाकर निजस्वरूप प्राप्त कराती हुई चरम 


शांति का अनुभव करा देती है । 


(1 0 11.11 


अव्रत कं क्रिया घटे केये ? 


विधिः प्रश्न प्रौर समाधानकी 

कालस्यवेषि श्रणगार की पेनी दृष्टि 

स्मकिती की समीक्षणधारा 

नवकारसी के त्रत मात्र से ग्रत्रत क्रिया का निषेध 
भ्रत्रत की क्रिया क्यों नहीं लगती ? 

गलत परम्परा छोड़, प्रागमानुकल वनं 

मिदर का लड्‌ छोड़ो प्रौर मिठाई का उठाश्रो 


अपनच्चक्खाण किरियाणं भते कस्सकनज्जइ ? 
गोयमा ! अण्णयरस्स वि अपश्चक्खाणिस्तं ॥ 
-- प्रज्ञापना सूत्र पद १२ 


भगवन्‌ ! अत्रत की क्रिया किसको लगतीटहै? गौतम ! जिसने एक भी 
प्रत्याख्यान नही किया हो, उसे भन्नरत-अप्रव्याख्यान की क्रिया लगती है। 


साधना के पथ पर चलने वाला साधक सम्यक्त्व भवस्था में रमण करता 
हा, जिज्ञासा भावसे ज्ञान प्राप्त कर नवकारसी बादितपकरतारै तो उसे 
ब्रत की क्रिया नहीं लगती । देसी आस्मा आत्मशुद्धि के क्षेत्र में बढ़ती हुई एक दिन 
चरमलक्ष्यकोभीपा जातीदहै) 
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प्रार्थना 


शांति जिन एक सुक्ल वीनतौ, सुनो ननिभुवन रायरे, 
शांति स्वरूप फेम जाणिए, कहो मन फेम परखाय रे । 
आगम धर गुर समकिती, क्रिया संवर सार रे, 
सम््रदायी अचंचक सदा, शुचि अनुभव धाररे॥ 


वन्धुभो ! अमी आपके समक्ष जो भगवती-सूत्रकाप्रकरण चलरहाधा 
भौर विद्यं श्री ज्ञान मुनिजी उसका विवेचन कर रहे थे । वह्‌ प्रमंग भी आत्माके 
दित के लिए कितना महव्वपूणं है ? उस महत्वपूर्णं प्रसंग में प्रत्याख्यान का उल्ल 
क्रिया गाह । प्रत्याख्यान करने वाला है कौन ? प्रत्याख्यान क्याहै ओौर उसका 


प्रयोजन क्यादहै? यह्‌ प्रश्न गृहस्य वगं का नीं साधु काप्रष्न है सौर मुनिजन 
ही उसका उत्तर देने वाले है। 


भगवान पार्वंनाथ की परम्परा में चलने वाले कालास्यवेपि अणगारने 
भगवान महावीर के शासन में विचरने वाते स्थविरोंसे प्रशन कियि। कुदसदढग 
से प्रण पृछ वटे किजिनप्रष्नोंकी प्रए्नावली सुनकर व्यवित उत्तेजित हौ जाए । 
किन्तु जहां उत्तेजना भा गई, वहां समता काधागा टूट गया, समता की जमीन 
चिसक गई । उत्तेजना दिलाने वाले क्रितने ही भने, तव भी निसे उत्तेजना नहीं 
आती दहै, जो शान्त भावमेंही रमण करतादै, बहु साधक लक्ष्यसे कभी विचलित 
नहीं होता । एमे प्रसंग पर उत्तेजना दिलाने वाले व्यक्ति उनकी गति में 
अवरोध पैदा करना चाहते हँ अथवा उस रास्ते पर चलने वालि व्यक्ति फानाप 
लेना चाहते हैँ । तीसरा दृष्टिकोण विजिगुम्ता-विचिकित्सा हो सकता दै अर्थात्‌ 
हराना चाहृतेह। भोर चौथा दृष्टिकोणदहै जिज्ञासासे पूछने का। उत्तेजनाके 
प्रएत के पी चार बातों की स्थिति सामनेरहै। पावनाय भगवान के उन शिष्यो 
तेजो प्रषनों का सिलसिला अपनाया उनकी भावना महावौर के गान में चलने 
वाले श्रमण वगं को गति में अवरोधकरने कानहीं घाजौर न उनकी भावना 
विचिक्स्साकोथोकि्म प्रपनोमे उन्हु हराद्‌ जौरमेजीतू। ज्हांजौी व्यक्ति 
हार-जीत की दृष्टिसे प्रष्न करताहै याजो व्यवित दूसरे को अवक्द करनेकी 
दुष्टिसे प्रपतन करता है, उस व्यक्ति की भावना पवित्र नहीं कही जा सकती 1 उस्तकी 
वहु भावना स्वयं के लिए भी पवित्र नहींहै भौर अन्यके लिण भी पवित्र नहींहै। 
जो दूसरोके लिए्‌ अवरोध पेदाकरनेकी भावना रखताहै तो वह्‌ उसके लिएभी 
विष््नकारक वनतीदहै ओर जो दुसरेको जीतने की इच्छा रखतारहै, वह्‌ स्वयं 
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पराजित होताहै। क्योकि जीतने के लिए वह्‌ दाव-पैच बेलता है तो परिणाम- 
स्वरूप जिसको जीतना चाहता है. उसके मन में भी कलुपितता माए विना नही 
रहती । अतः प्रश्न पृषनेके जोतीन कारण, वे जीवन में हितावह नहीं है । अतः 
भव्य जीव, जिनको भध्यात्मिक जीवन कौ शान्ति प्राप्तकरनीरहै, वे रेस विचारों 
से प्रष्न को नहीं रखते । 


कालस्यवेषि श्रणगार की पेनी दृष्टि 


पाश्वंनाय भगवान के शासन के कालस्यवेषि अणगार ने जिस ढंग सेप्रष्न 
किए, यदि सामने वाले उत्तर प्रदाता गरिमामय निग्र॑न्थ संस्कृति से युक्त नहीं हो 
तो उन प्रष्नों से सहसा भड़क जाते भौर कहते कि तुमको प्रष्न करने की तमीजमभी 
नहींदहै। तुसाधुवनादहै? तुज्ञे साधु भाषा क{ज्ञानभी नहींहै । एेसी उत्तेजना 
आं सक्ती थी भौर पाश्वं नाथ भगवान्‌ के उन सन्तोनेजौ प्रष्न किए वे एक दृष्टि 
से देखा जाए तो उनके प्रष्न उन दोनों परिधियों को छोडकर, जैसा किभँ जिक्र 
कर गया, मलीन-भावनासे युक्त नहींथे। हम जिस शासनम सम्मिलित होनां 
चाहते हैँ भौर जिन स्थविरोंके परस आए, वे कितने गहरे हँ? वे समकिती लक्षणों 
सेयुक्तभीर्हया नहीं? ये परीक्षा फं विचार उनमें समाविष्ट हो सक्तेथे। इसी 
प्रसंग से जौ प्रश्न किये गये उनको सुनकर भगवान्‌ महावीर के शासन में रहने वते 
स्थविर उत्तेजित नहीं हुए । परन्तु सहज सरल भाव से उनके प्रश्नों के उत्तर देने 
लगे । जसा कि उनके प्रण्न करने का तरीका धा-ध्ेरासामाइयं न याणि, थेरा 
सामाइयस्सअट्ठं न याणंति । थेरा पच्चक्खाणं न याणंति, येरा पच्चक्खाणस्स 
भट्टे न याणंति। भेरा संजमं न याणंति, थेरा संजमस्त मट्ठं न याणंति। थेरा 
संवरं न याणंति, येरा संवरस्स अट्ठं न याणंति। थेरा विवेगं न याणंति, थेरा विवेगस्स 
अट्टं न यांति भेरा विउस्सग्गं न याणंति । थेरा विउस्सर्गस्स अट्‌ठं न याणंति। 


हे स्थविरो ! तुम सामायिक, प्रस्याव्यान, संयम, संवर, विवेक, व्युत्सगं नहीं 
जानते हो ओर नही उसका अथं जानते हो । इतना स्पष्ट कहने पर भी स्थविर 
भगवंतों को किचित्‌ मात्र क्रोध नहीं आया, क्योकि उनकी दृष्टि में समीक्षणता घी । 


स्थविर भगवतो ने वस इतना दही कहा कि स्थविरो! रेस्ी वतनहींहै। 
हम सामायिक आदि को एवं उसके अथं को जानने हैँ । तदनन्तर उन्दने उनका 
समाधान भी दिया। जो कि शास्त्र के पृष्ठां पर उपलन्धदै। समाधान पाकर 
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पाण्वंनाय भगवान केवे सन्त भगवान महावीरके शासन को स्वीकार करके पांच 
महाव्रत धारी वने । दस विपयक सारा विवेचन मक्षे अभी नहीं तेना है। मृह्ल 
को तो केवल दस गुरपद की स्थिति की बात कट्ना है 


जो साधक परम सुव॒ भओौर परम शांति चाहता है, उसके लिए मार्गदशेक 
"व्यक्ति फी भावश्यकता है भौर मागंदशंक कंसा हो ? यह समज्ञना मावश्यक है । 


समकिती की समीक्षण धारा 


जो साधक आध्यात्मिक जीवन की साधना मे चलना चाहता तो उसको 
माहार कंसा लेना चाहिए ? सहायक केषा दूंढना चादिए 7 इन विषयो पर गत 
दिनों भेम भापके समक्ष कु विवेचन रख चुका हं । जो सच्चे गुके सान्निध्य 
को पाकर साधना में वैठता है वह समकितमें रमण करतादे। इत प्रसंग से 
समकिती होने के बाद समकिती के अन्तगतं उसका श्रद्धान हौता है । संसारमें 
कोन से पदां त्यागने योग्य है ? भौर कौनसे ग्रहण करने योग्य द ? 
घर्म भौर अनुष्ठान मेरे लिए ग्रहण करने योग्य दँ । इसका निपचय करके 
जो चौथे गुणस्थान में समकिती कलाता दै, वह॒ अपने मन मं यह दृढ 
आस्था रने लगता है कि परम सुख भौर परम णाति कौ तमी 
घर सकंगा जवकि वतंमान जीवनम मेरे साध लगे जो कर्मबन्धनं, वेष्ट । 
जिन पदाय में र्म भामक्ति रव रहा हूं, जिनके पीये रत, दिन अपनी शक्ति व्यय 
कर रहा हु, वे पदायं भी मृजे त्राण-शरण देने वले नहीं ह । वीतराग देव के वचन 
ह कि वित्तेणताणं न लभे पमत्ते' वित्तसे, धन से न व्यक्ति मृत्युमेत्राणपा 
सकता है भौरन भगवान कौशरणले सकतादै। दस्ततिएु विशिष्ट सम्यक्त्यी 
दूद्‌ आस्थावान वन जातादहै कि मृज्ञे एकन एक दिन परिपूर्णं त्याग वृत्ति को 
अपनानी है । यह्‌ परिपूणं व्यागवृत्ति, म इस जीवनम मपनापाञऊया नहीं ? परन्तु 
मेरी दुढ्‌ आस्था-श्रद्धा यही दहै कि व्यागके विनापरम सुद्-शान्ति नहीं निन 
सकती है । 

जो आलत्माके विपरीत स्वभाव वाले पदायंरहै, अत्मा कोविकारोमं 
घूमाने वाले तत्व है. आत्मणुद्धिमें जो वाधा देने वाले तत्वह, उनका परिषरणं त्याग 
पिए विनामे आध्यात्मिक जीवन के में पर, आत्मा के पूरणं स्वष्पको वरता 
जा वहां तक नहीं पष्ैच सक्ता ह । परन्तु करं परिस्वितियां फे होतीर्हैकिर्म 
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तत्क्षण परिपूर्णं त्याग नहीं कर सकता हँ । तो उक्तके भभाव में वह यहु सोचता 
कि परिपू त्याग, जिस रोज होगा, बह दिन मेरा धन्य होगा । परन्तु कमपे कम 
परिपूर्णं स्पागी होने के लिए एकं नवकारसी कानियम तोलेलें। $ 


नवकारसी के व्रतमाच्र से श्रत्रत क्रिया का निषेध 


नवकारसी का एकं छोटा-सा त्याग मँ समञ्लताहै, कई भाई करते होगे। 
कई बहनों के नवकारसी का नियम होगा । परन्तु बहु किससूपमें है ? पच्चक्डाण 
की दृष्टि से मूल पाठम उग्मएसूरे' शब्द आयादहै। तो मेरे अधिकांश भारई-वहिनि 
सोच तेते हैँ कि सुयदिय से अडतलीस मिनट चद वहां तक मेरे त्याग है । परन्तु 
हस विषय मे शास्त्र का अभिप्राय गहुराहै। रात्रिके वारह्‌ चने वाद कोई पदाधं 
मुंह मे नही डले ओौर उसकी विधि भाप विद्य ज्ञान मुनिजी से सून गए । उसके 
साय दही साथ यह्‌ शब्द भी भापके समक्ष आया किं नवकारप्ी का पच्चक्खाण करने 
वाले के अव्रत की च्रियारकजातीहै। मेरे भाई जरा चिन्तन करेगे, सोचेगे कि 
श्रावकके कुछ तो त्याग हैँ उसको तो अत्रत की क्रिया क्क जाएगी परन्तु जो घुला 
है उसको अत्रत की क्रिया क्यो नहीं माएगी ? 

नवकारसी का नियम लियातो उसके त्याग की क्रिपा सकी भौर जित्तका 
त्याग नहींहै उसको तो क्रिया जरूर आएगी । परन्तु इस सोचने मँ परिव्त॑न 
कीजिए 1 शास्त्रकारो का कथनहै किजोश्वद्धा रख रहा दै वह यह सोच रहाट 
किरम परिपूणं त्याग करू । मेरीधद्धातो वही है परन्तु अभी कई कमजोरियां हं। 
अतः त्याग नहीं करपा रहाह। परन्तु मंगलाचरण की दृष्टस नवक्रारसी का 
पच्चनखाण करता हं । जैसे कोई व्यक्ति वंगला वनवाना चाहता है । वह सोचता 
है कि अभी मेरे पाच्च नाणे-पेसेकीकमीहै। इसलिए मधिक नहींतो कमसेकम 
मकान बनाने के मंगलाचरण के खूप मे शिलान्यास तोकर लूं! वसेहीजौ 
जाघ्यात्मिक जीवन्‌ का वड़ा महल वनाना चाहता दै, वह सोचता दै किं शिलान्याप्त 
के रूपमे नवकारसीतोकर लुं । इसी भावना से यदि वह करता तौ शास्त्रकार 
कहते हँ कि उसके भब्रत की क्रिया रुक जाती है। 
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श्रत्रत कौ क्रिया क्यो नहीं लगती ? 


त्यागतो नवकारसौ काकिथादै, वाकौ सव खुलादहै। तव माने का प्रश्न 
अताहै कि उसके अव्रत की क्रिया क्यो नहीं लगती जवकरि वहु जारमजनित कायं 
करतादै?वेकिसक्ियामेंजातेर्हु? तो वत्तलाया गयाकिं वहु परिग्रहुकी क्रिया 
मे जति दहं । भव्रतकौ क्रिषाहै, वस दही परिग्रहकौी भी क्या है । उसने त्यागनातो 
समन्ञ लिया परन्तु ोड़ा त्यागा ओर वाकौमें ममत्व रह्‌ गया तो ममत्व सम्बन्धो 
क्रिया श्रावकके आतीहै पर अव्रत कौ त्रियानहींजातीदहै। प्रभू ने अत्रतकी 
क्रियाका निपेध कियाहै। परिग्रहको चक्रिया हो सक्ती है! इसके लिए प्रेकिटिकल 
पक रेख देता । अव समज्ञ लीजिए कि किसी ने एक महीने की तपस्पाकी 
ओर इकतीसं दिन तपस्या करना है । इकतीस दिन तो तपस्या करतां दै भौर फिर 
पारणा करने को सोचता टै । वत्तौस्वें दिने पारणा करने कौ भावना करने वाला 
वहं व्यक्ति मनमें क्या कल्पना करताहै फिमवर्म पारणा करू । पिते जेता 
भोजन करता या वैसापेटभरलूं। पर जव दूसरे दिन वहु पारणे के लिषएुवेठा 
तौ भनुभव करने लगा कि मेरौ आते सिकरुड गई दै, अतः एक साथ दूध नहीं पीना 
दै । समक्ष लीजिए कि एक छटाके दूध पिया ओर दिनभर में आधा पविदरूध 
पिया । वैट भरकर भोजन नहीं किया। क्योकि उसको पेट भरकर भोजनलेने में 
दस-वीस दिन तो लग ही जायेभे । उतने कुछ दिन वाली वेट तो रहेगा । इस ठदालत मं 
क्याये दिन भी उसकी तपस्या में कहलेगे । जते पारणादहो गया छटांक दूध से । 
तव क्या वहू दिने उसकी तपश्चर्या में कहलायेगा ? उत्तर होगा नदीं । वहे पूरा नहीं 
लेपारहाटै क्योकि अभी जठराग्नि प्रवल नहींदै। नेफिन योड़साभीतेततेनैसे 
भव उसके तपण्चर्या नहीं रही । दसी तरह अनादिकालसे आलत्माके साय में द्रत 
कौ क्रिया लयती है । उस अब्र काजव जीव पारणाकरनेकौ सोचतादहै किर्मे 
पूरात्याग नू, पेट भरकर । परन्तु उसकी कमजोरी है, णक्तिनहींहै। अतः वह्‌ 
एक छटांक दूध के समान नवकारसीका व्यागकरतादैततो क्या जव उस्फे यप्रत 
फहूलाएगा ? अव्रत नहीं कटे्ताएगा 1 उसके फिर अव्रत-क्रिया नहीं लगती, किन्तु 
जौ आरम्भादि उसके युलेहैवे अव्रतमें नहीं ह, वे परिग्रहयदिकी क्रियाम ह) 


एक वाने जओरयतादूं। देखिए ! एफ इक्कोद्र वर्पीयतद्णनेशादीकी 
भौर हनेवा जोड़ा, फेरे ले लिये ओर जैसे ही हषलेवाद्ूटा तो उस व्यक्तिने 
बर्यचयं वत अंगौकार फर लिया जेपवा वह्‌ निष्टाके सराय रहा! कोर स्म्पकं 
नदी क्रिपा । वोलिए्‌ ! अव उस व्यक्तिफोकंवारा कहूमेया प्रणा दहूभा? णादौ 
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किया हृ है परन्तु शादी के बाद बाल-वच्चेतो नहीं हए ) फिरभीकवारातो 
नही करगे ? वैसे ही भाप समज्ञ लीजिए कि जहां अव्रत भनादिकालिसे चल रहा 
है भौर कभी आत्मा को परिपूर्णे शुद्धि में रखने के लिए, प्रम शांति कोपानेके 
लिए, परिषृणे स्या की भावनासे यदि नवकारसीका व्याग भी कियातो मानो 
हयलेवा, त्यागे के साथ जोड़ लिया) उसने भपना प्रत्याव्यान के साथ हृथलेवा 
जोड़ लिया । मव वहु खुला भीर्हातो जिन्दगीभर अव्रत की क्रिया भाएगी 
क्या ? नहीं । कभी नहीं जा सकती ) प्रज्ञापना सूत्र के बाइ्तवे पदमे 
बतलाया है-- 


“अपज्चक्खवाण किरियाणं भंते-कस्सकज्जह ? 
भगवन्‌: ! अप्रव्याल्यानी क्रिया किसको लगतीदहै? 


महाप्रभु ने फरमाया--गौोयमा ! भण्णयरस्स वि भप्पच्चक्ख। णिस्स । 


गौतम ! जिसके एक भी प्रत्याख्यान न हौ, उसके उत्रत कौ क्रिया लगती 
है। भतः मूलपाठसे भी यहुस्पष्टहो जताहै कि जिसके एके तवकारसी कात 
है, उसके अग्रत्याख्यान-अव्रत्त की क्रिया नहीं लगती । 


` गलत परम्परा छोड़, श्रागमानुक्ल बनें 


श्रावक को ब्रतान्रती कहते ह, उसका अयं यही है कि देशत्रती । नवकारसी 
का ट्याग करने वाले के भत्रतकी क्रिथा रुक जाती दहै भौर सिफं परिग्रहकीक्रिवा 
लगती है । नवकारसी कितनी महत्वपूर्णं है ? परन्तु विधिके सायकौ जातीहैः 
तभी पूरा एल भिलता ई । पच्चक्वाण क्या है ? पच्चक्वाण भी आला है गौर 
पचखती भी आस्मा ही है । इसका रहस्य यही है कि पच्चक्खाण करने वाला कोन 
है ? आत्मा । स्वभाव किसकाहै? मात्मा का) तो आत्मा भपने स्वभाव से 
कदाचिद्‌ अभिन्न है । करने वाला मौर पच्चक्खाण दोनो आत्मा है क्योकि भरत्या 
ख्यान को लेने वाला, करने वाला, समक्षने वाला जत्माही है) इसलिए नामा 
को श्रत्याव्यान ओर उसका अर्थं दोनों बतलाया है, अततः जो शांति के इच्छुक 
उन्हुं गलत परम्पया कौ छोड़कर सही तथ्य स्वीकार करता चाहिए । 


२०५ 
मिह का लडड्‌ छोड़ो श्रौर मिठाई का उटाश्रो 


हायमं यदिमिदट्रीका ढेला पकड रवादटै गौर भापको भूढ्लग रही 
है भोर कोई लडट्रुदेताहितो उस समयमाप मद्धीकेदटेत को फकदेगे नौर तड 
ले तेगे क्योकि मिद्रीकेदटेलेकोछोदोने तभी लहु हाय मं आएगा मौर भूख मिट 
सकेगी । भिटरीकादढेलाक्यार? पये, पसे, सोना, चांदी, मक्रानये सवमभिट्री 
केदेलेहीतोर्द। जितना-जितना इनको छोड़ते जारयेगे, दान देते जा्येगे उत्तना 
लडह हाय मं भाता जायेगा । इसलिए 'भागमधर गुर समकिती' शास्तीव शब्दो का 
भी इसमे स्पणं करा दिया कि विद्वान्‌, तेजस्वी हो जाना,एक वात है परन्तु समक्तौ 
होना मीर वात टै। जो समक्िती नहीं दै, वह्‌ मास-मासकी भी तपस्या करेतो 
भी वहु मोक्षष्प फल देनेवाली नहीं है । साधु वनतादहै तो उसमेंभी समकितिकी 
जावश्यकता है । श्रावक यदि सम्थक्‌-भावसे चलतादहै मौर दुषमनकेप्रतिभी 
दुएमनी नदीं लाता ओर उक्षके प्रति भी मित्रताके भाव रवतादहै, दवष को छोदता 
है मौर समभाव के साय मपना भाई समक्नकर उसको सहायता करतादैतो प्रारम्भ 
मेभतेदहीषछोटी बुद्धि वाले समक्त कि दुश्मन कोसायदे रहा है, परन्तु माचिर 
मे भलाई काफल भतादहीहोताहै। 





साध्य की प्राप्ति: संवर कीं साधनांसे 
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शरीरसेही कर्मो का वंधश्रौर विनाश 
सुसाधना मे सहायक सुगर 

समीक्षण करो क्रियाका 

प्राश्रव-प्रवाहु को रोकं 

क्रिया गृहस्थश्रौरसाधुकी 

संवर क्रियाक सार 

संवर की विशिष्ट साधना साधु जीवने 
द्ष्टात गोरीशकर-उमाशंक्रका 


संवर फी साधना भ्रोर गौतम स्वामी 


शरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चद्‌ नाविओ) 
संसारो भण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो 1 
उत्तराध्ययन सूत्र--२३-७३ 


अथं : शरीर को नौका, जीवको नाविक भौरसंसारको समद्र कहा गया 
है । जीव पी नाविकके द्वारा शरीर रूपी नौकाको लेकर महूषि, इस जन्म 
मरण रूप संसारसमुद्र से तिर जति) 

शरीर कमं का विमोचन केरने मे सहायक वनता है । शरीर के विना आत्मा, 
कर्म से मुक्त नहीं हो सकती । कर्मो से मुक्ति पानेके वाद शरीर की आवप्यकता 
नहीं रहती । 

कर्मो से मुक्ति एवं मात्मशांति की प्राप्ति के लिए लिनवाणी पर निष्ठा एवं 
संवर साधना मावश्यक है, जिससे भश्चवो का निरोध केर समीक्षण पद्धति के साथ 
जीवन को सजाया-संवारा जा सक । 


२०९ 
परायना 


णाति जिन एक मक्ष बनती, सुनो तिभुवन रायरे। 
शाति स्वरूपं केन जाणिए, फहो मन केम पराय रे ॥ 
मागनधर गुर समक्तौ, क्रिया संवर सार रे । 
सम्भ्ररायी अबंचक सदा, शुचि अनुमवं धार रे ॥ 
बन्धुमो 1 भव्यारमाभो के लिए मनुष्य पर्यय, मनुष्य जीवन कौ प्राप्ति, एक 
महृत्वपूणे उपलच्धि टै) एक दृष्टि से देखा जाए तो धनेक जन्मों कौ संपिद्धिदै। 
इस उयलध्ि मौर उसमे संसिद्धि कहने का तात्य यही कि यदि यहु जाता 
विवेक्र पकड़ समे मौर एकं ही जीक्तनको सार्यकवनालतेतो इस जीवनके लिए 
वहुत वडा मदट्स्वपूर्णं कायं सिद्धहो जाएगा । मनुप्यत्तन भौ जल्दी नहीं मिलता । 
आकरतितन भले ही मिल जाए, प्ररन्तुं भयं कुल, संत-समागम, एवं विवेक शक्ति 
जगाने फा सम्यक्‌ अवसर, यह्‌ बहुत वड़ी कठिनतासे ही मिलता । शस््रकार का 
उत्तेख है कि जहां एते मनुष्यतन को उपलच्धि हो मौर विकास के सारे अवप्तर प्राप्त 
हो, वहां वह्‌ विकाम पूरा साध सके, इस दुष्टिसे इस जीवन के विकासरके लिए 
साथियों कौ भावप्यकता रहती रै । वे प्तायीभीक्षेहों? उसके लिए प्रभूने 
उपदेण दिया कि-- 


अहारमिच्छे मिगमेष्णिञनं, सहावमिञ्चे गिउगतबुदधि । 


सवसे पहिला साथीदहै शरोर। इस शरीर के विना आध्यारिमक साधना नहीं 
वनती । क्ितिनी भी सामर्य्यशानी बत्माक्योनहो परन्तु साघना से संतिद्धि तक 
पर्रुचने के विए शरीर आवश्यक दै) 


एरीरसेही कमा का वव श्रोर विनाश 


जव तक कमो यहु अत्मा जकड़ हूरईदै, तव तक टुप्तको प्तामर्ध्यं शक्ति 
दवौ दहै, क्ति को विकसित करने के लिए समान-स्तर कौ मावर्यकता 
ह्‌ । समानस्तरकी स्विति नहींदहै ते विकास में भवतेधतता आएगी भौर जिक्ष 
एरीरके माध्यम से यानि किनीभी योनि मे रहते हए कमं उपार्जन किए तो, 
फर्माकातोडनाभी शरीरके माध्यमत्तेदोया। चिनाश्रोरके माध्यम के किती 
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भी अल्माने परिधूणं कर्मो कोनहींत्तोडा दै) इसीलिए शास्रकासो ने संसारः 
समुद्रसेतिरनेके लिए शरीर को नौकाके तुल्य माना है । उत्तराध्ययन सूत्रम 
वर्णेन आया दै-- 


सरीरमाहु नवि स्ति, जीवो बुच्चद्‌ नाविभो । 
संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥ 
उत्त, २३-७३ 


चाहे मनुष्य का यह्‌ शरीर अन्य दृष्टयो मे क्षणभंगुर हो, परन्तु कर्मं तोडने 
के लिए महत्वपूणे है । इस शरीर की सहायता कौ मावश्यकता है) वहू शरीर भी 
सम्यक्‌ ज्ञान, दणेन, चारित्र में तभी टीक तरह से सहायक होता है, जव कि वहू 
साध्विकं महार ले, भोजन ले । भोजन शरीर का सहायक रहै भौर शरीर ज्ञान, 
दशंन, चारित्र मे सहायक है । इसलिए ज्ञानौ-जनों की पैनी दृष्टि भोजन तक पच 
गई कि जो अपनी साधना करना चाहे ओौर परम सुख, परमशाति को पाना चाह 
तो उसे भित भौर एेषणिय आहार लेना चाहिए 1 रेषणिय भौर मित्तकी बडी 
व्याख्या है। परन्तु फिलहाल उन सवको गौणकेर रहा) आहार, शरीरकी 
सहायता के रूपमे लिया जाताहै। किन्तु रीर गौर बहार मिल जानेमाव्रसे 
समस्त आत्माओं का कल्याण हा जाए, यहु शक्य नहीं 1 


ससाधना मे सहायक सुगुरु 


आध्यात्मिक विकासके योग्य शरीर भी मिल जाए परन्तु शरीरसे भिन्न 
अन्य व्यक्ति का सहयोग महत्वपूणं स्थान रखता है ) वहं सहायक भौ कंसाहौ!? 
अन्य व्यक्तियों की सहायता परिवारजनों के रूपमे तो रहती है, परन्तु बुद्धि के वल 
की आवश्यकता है 1 वुद्धि भी साधारण व्यक्ति की नहीं वस्कि निपुण अर्थं को ग्रहण 
करने वाले की वुद्धि की मावश्यकता है । जिसमें एसी वृद्धि हो भौर सा व्यक्ति 
सहायक के ल्पमे मिल जाताहो तो उस व्यक्ति के लिए महत्वपृणे कार्यं वन जता 
है 1 इसलिए मानन्दघनजी के परम सुख भौर परमशांति की जाचिरी सीद्ी मंजिल पर 
पहुचे के लिए जो दूसरा सोपान बताया--जागमधर गुरु समकिती, च्रिषा संवर 
सार रे'-वे निपुण अथं वुद्धिवाल्े सहायक कंसेदों? तौ विशेषण दिया गयाकि 
ञागमधर मुरुहो । गुरु षव्द की व्याख्या भी मै आपके सामने रख गयां । भाव 
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अन्धकारकोद्रूर करने चलि गुदं जोमा~गमक्ासमग्रजोर से ज्ञान स्खने 
वाले ह्यो, एकांमी ज्ञानवालि नहीं हं, लिनका जान विाल भौर व्यापक दही 
मौर विशाल व्यापकता के साथ-साथ दृष्टि में समन्वयात्मक स्विति दौ 1 
वह्‌ स्थिति उसके जीवन को अधिक रोशन कर देती है जीर बुद्धिको निपुण 
घर्थं, बुद्धि रूपमे परिणत कर देतीट । ज्ञान का विपय ज्ञानावरणीय कमं के 
क्षयो प्रणम से सम्बन्धितदहै। शास्त्रकार काक्थनहै कि सिकं क्षानावरणीय कर्मक 
क्षयहोजनेसे चारो ओरकाल्लान करने से निपुण मर्यं की वुद्धि नहीं भाती । 
उसको प्राप्त करने के लिए गुर का समकिती होना भीजल्रोी ह । तीयंकर्‌ देवों पर 
आस्था, प्रगाढ श्रद्धाहो। यही तो ना्यास्मिक जौवन की मूले भूमिका दै, परन्तु 
निपुण अर्थं बुद्धिका प्रकाश प्रत्येक त्रियामे दिते । 


समीक्षण करो-क्रियाका 


णरीररहै,शरीरकीक्रियादहै। वै णरीरकी क्रियाय संवर युक्तया आश्रव 
युक्त? संवर गौर आश्ववकातात्पयं भी अपके ख्यालमेंहोगा । आश्व कमं वांधन 
वाली प्रक्रिया है, जिसके मध्यमे कमं भातादहै वहु याश्रवदै। त्रिधा उसका 
कारणैः । जसा कि व्यक्ति हाय हिला रहा है व भव एक तो संवर 
युक्त हाय हिच रहा दै मौर एक भाश्रव युक्त दाथ हित रहादै। हाय हिलानेको 
क्रिया एक सरीखी है । परन्तु एक सरीखी हाथ उठनेको क्रियादहोने पर भौ उसमें 
रात भौर दिन का अन्तरहौ जाएगा । एक व्यक्तिने हाय उठाया एुस--यदह्‌ क्रिया 
हई, ऊपर उठा हाय, परन्तु उसके मनमें यह्‌ भावनादहै फिजो व्यक्ति यह्‌दुवपा 
रहा है, उसको थोड़ी तसल्ली मिते । दुख पाते दृए को तसल्ली देते के लिए उका 
हाय उस्ताद कि जिसके अन्तःकरण मं अपनी मालमाके तुल्यपरकाभनद्‌। 
भरे { व्यक्ति कष्टपा रहाट । यदिमे इसके स्वान षपरदहौता तोम भी माएवासन 
चाहता, भाज यह्‌ कष्टमेहै। इस भावना से उप्तका हाथ उठा । उठातेकौ त्रिया 
हुई । जव दूसरे व्यक्तिने भी हाथ उठाया जीर उसने उस्तलिएु उठाया क्रि दम 
व्यक्तिके एक वचांटा लगादूं जोर से । इसको जजरित करद! दूमदुष्टिसि 
उसने भीराष उठाया। तो हायदोनों केउठे। हाथकी त्रिया दानाम हृं । 
परन्तु पहिले हाथ कौ क्रिया संवर युक्तदै भीर दूसरे दायको त्रिया जान्नवयुक्त 
दै । दूषरेकीदूतरे के प्रति हुमदर्दी नहीं दिखातीदै) वह्‌ उसको प्दनेकौ 
चेष्टा करता ह 1 एतलिए जो पछठाड़ने की भावना रताद, वद्‌ जाद्रव की स्ति 
मे वहता है । 
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दो व्यक्ति एक सरीखेद्ुरेपेटमे चला रहै! एक छरा डोक्टर मरीजकैपेट 
मे चलारहादै । दू्राकषाईभी छ्रुरा वेटमें चला रहाहै। डोक्टर मनुष्यके 
पेट मेरा वलारहाहै भौर कराई पशु के वेटमें दुय चला रहाट, छरा चलाने 
कीदोनोंकी क्रियाय एकं सरीखीद्ग। परन्तु दोनोंके चलाने मे रात-दिनिका 
अन्तर है । कसई उस पश्‌ कोखत्मकनेके लिएद्रा चला रहाहै भौर डक्टिर 
उस मनुष्यक्तीरक्षाकेलिएचलार्हादहै।! दुरा चलने की करिणा एक सरीखी है, 
परन्तु रात-दिन का अन्तरदहै) मने यह्‌ साधारण क्रिया की बात कही । केवल हाय 
की क्रिया नहीं हाती, परन्त॒ वचनको भी क्रिया होती है। भौर एक वचन तो रैसा 
होकरिजो दूसरे के कलेजे को पारदेने वाला, छः काय के जीवौंकी रक्षा में प्रवृत्त 
हो ओर एक वचनेस्ा हौ कि अपनेस्वाथं केलिएुछः कायके जीवोंके लिए 
कष्टदायक ही ) इस वचन कीं क्रियासे नी. व्यक्ति जव वास्तविक ज्ञान कीं अवस्था 
पराप्तं नहीं कसनादै, तत्र तकन जाने कितने नीवोक्री हिता करने पर उता 
हौ जाता है । क्योकि उपे वतमाने जीवन की क्रिपा-प्रतिक्रिया कानी पतानहीं। 
कितनी क्रियार्थे खुली है. कितना आश्रव पल्ले पड़स्हादहै? 


श्राश्रव-प्रवाहु को रोकं 


आश्रव केदार बन्दहौ जाना यहु बहुत वड़ा महत्वपूर्णं कायं है 1 आश्व 
द्वार बन्द होने पर जो उसकी आष्यास्मिक निपुणता बढती है कह मदत्वकूणं 
होती है भौर जहां आश्ववके वार्‌ बन्द नहीं किए ओौर चह केसी भी सुन्दर क्रिया 
करे, उससे-उसके पुण्य जरूर वंच जाएगा, परन्तु निपुण अर्थ की बुद्धि नहीं माएगी । 
निपुण अथे की बुद्धितो तभी आएगी जव कि सभी आश्चव के दर बन्दहो जायेगरे । 
यानि जीवन पन्त छह काय के जीवों की हिसा करूगा नदी, करारा नहीं मौर 
अनुमोदन भी नहीं करूगा मन, वचन मौरकायासे । इतना दृढ संकल्प उसके 
जीवन से बनता है, बहु उसकी दृढ़ बुद्धि का कारण बनतादहै मोर जैसे ही वह्‌ दृढ 
बुद्धिवाला हीताहै वसे ही उसमें निपुणता आ जात्ती है--निगूढता मा जाती ह । 
जैसे ही यह्‌. मन्दर का अनुसन्धान चलता, वे ही मनुष्य के जीवन में चार चदि 
लगने की स्थिति आ जातीहै। क्रिया ह्यना स्वाभाविक दहै, किन्तु उष पर संबर 
का पुट रहना आवश्यक है । 
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क्रिया : गृहस्यप्रौरसाधु को 


सन्त-सती भी क्रिया करते भौर श्वावक-ध्राविका भी क्रिया करते दह। 
संत-सती वं की क्रिया, दृष्टि प देवलो । वे पेरौसे चलते, पैरोंसेक्रियाकरते 
रहै, हो से भिक्षा लाते है. बोलते भी मंहसे ह मौर गृहस्य भी बोलता ट । विचार 
उनके गौर उनके दोनों में चल रहा है । परन्तु देखेगे तो दोनों मँ रात-दिन का अन्तर 
पा्येगे । कहां तो सर्वस्व के त्यागी सत ! मौर कहां छोटेसे घेरेमेछःकायकेजीवोका 
नाण करने वाले, जिनके आश्रवकेद्वारसारेखुने हुए है, रेमे श्चावक ! आश्चव 
के सारे द्वार घले रखकर कुछ अच्छी क्रिया करतेभीर्हैँतो करने की स्थिति एेसी 
वनतीदहै कि हस्ति-स्तान क्रिया के स्मान । जैसे हाथी को महावत सरोवर पर 
ते जाक्षर अच्छी तरह स्नान करादेताहै, परन्तु बाहर निकलकर हाथी सूण्डमें 
धूल भर कर सारे शरीर पर उछललेतारहै, तो उसकी क्रिया व्ययं चली जातीदहै, 
वसे ही आश्ववनद्वार खुले रखने पर क्रिया लगती है । 


संवर क्रियाकासार 


आश्रव ओर संवर इन दोनों चीजों के वीचेमे वहत अन्तर टै । इस अन्तर्‌ 
को परिलक्षितं करकेही तीर्थकर परिवार छोडकर, वड़-वडे वंभवको छोड़कर, 
परिपूर्णं संवर क्रिया में पहुचे । संवरयुक्त मन, वचन, कायाकी तमाम क्रियराएं 
समस्त जीवोंको अभयदान देने वाली वनी । इस प्रकार चलने से अपनी निपुण 
अथं की वुद्धि से उन्होने भव्य-जीवों को उपदेश दिया । अन्य आल्माये मपनी स्विति 
से चली, परिपूणं संवर को ग्रहण कर परिपूणं आश्रवको त्यागा तो उनको मनः 
प्यत्र ज्ञान उत्पन्न हुमा भौर पराकाष्ठा में जाते हए केवल नान हुभा 
सलिए यह्‌ संवर क्रियाकासारटहै। किया, संवरके मारके साय चते । भगवती 
सव्र मे कालस्यवेपि अणमारके प्रर्नोत्तरसे संवर का अथं स्पष्ट किया गया । 
क(लस्यवेषि अणगार ने जव यह्‌ कहा-- 

येरा संवरं न याणंति, येरा संवरस्व अट्ट न याणंति 


स्थविरो ! तुम सवर नहींजानते हौ गौर संवर काञ्वं भी नही जानते 
हा । तव स्यविरों ने कहा- 


““जायाणे जज्जोसंवरे, जायापे जज्जो संवरत्त अट्‌ढे"" 
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आत्मा ही संवर है 1 अत्माही संवर का अथं है! तात्पयं यहहै कि संवर 
की साधना मात्मा के विशृद्ध भावों से समीक्षणको परिधिमेंही संघटित होती 
है । परन्तु संवरकासार यहटहै करि आत्मिक दृष्टि बने ओर आत्मिक स्वरूप 
मे रमण करने लग जाये । इस प्रकार की स्थिति जहर बनती है, वहं संवर कासार 
मताहै गौर वसासंवरकासार भा जाने पर उसकी वुद्धि में कितनी निपुणता 
अती है, उसका कथन नहीं, अनुभवही करियाजा सक्ताहै। यह मनुष्य जीवन 
मेही पाईजाती है) 


सेवर की विशिष्ट साधना : साधु जोवनमें 


संसार जीवन में कितनी ही सावधानी रो, परन्तु कुछ न कुठ धव्बा लगे 

बिना नहीं रहता है । जसे काजल की कोठरीमें व्यक्ति कितनाही संभलकर चले, 
परन्तु प्हीं न कहूं कालिख लगे विना नहीं रहती । व्यविति इस जीवन को सार्थक 
वनालेतारटैतो मनेक जिन्दगियां सुधर जाती हँ । यह्‌ मनुष्य जन्म मिल गया, 
परन्तु मनुष्य जीवन कौ पर्याय को साथेक नहीं कियातो फिर पल्ते कुछ भी पड़ने 
वाला नहीं है । यदि मनुष्य पहली जिन्दगी को सम्भाल सके तो वहु आट्मोत्तत्ति 
कर सक्ता है । मध्यम जिन्दगी भी संभल जाती है, तव कुठ वन सकता है । यदि 
पिछली जिन्दगी में भी सम्भलजाताहै तो व्ह भमरताके रास्ते पर चल पड़ता 
है) महाप्रभु ने स्पष्ट निदेश दिया है-- 

पच्छा वि तेपयाया, दिप्पगच्छति अमरभवणाईइ । | 

जेसिपि वा तवोसंजमोअ, खंती भ बंभचेरं च ॥ 


जीवन की पिछली अवस्था मे दीक्षित होकर जिन साधको का मन तप- 
संयम-शान्ति ओर ब्रह्मचयं मे लया रहता है, वे अमर स्थान कोप्रप्तहो 
जाते है । 

साधक को अमरता के रास्ते पर चलने के लिए, योग्य सहायक कौ भाव- 
ए्यकता होती है । शान्ति के पद पर आरोहण करने के लिए गुरुको जो विशेषण 
द्यि ह, वे विशेषण जिसमे पाए जांय, उससे सहायता लेने वाला वहत ही महत्वपण 
कार्ये कर सकता है ओर यदिद गुरु सहायकके रूपमे नहींमिलते यर भते 
ही अक्षरीय ज्ञान मौर कालेज की डिग्नियां प्राप्त कर लें, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि स 
~ --- उसका कोई गुरु सहायक नहीं है तो भले ही वह कुछ समय दुनिया मे यश भाल, वभव 
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कमाने परन्तु मन्ततोगस्वा उसको स्थिति नायक ही वनतीहै। मित्रीसेवनादहीरा 
धाखिर कव तक टिक सकता है? 


दृष्टान्त गौरीशंकूर-उमाशंकर का 


प्रसंगोपात की वातदहै कि गौरींकर छोटी अवस्थामें काशी पर्चा) वहां 
पर उसने पूरा अध्ययन किया ओर काशी विश्वविद्यालय से जितनी डिग्रियां घ्राप्त 
वर सकता था, उतनी करली । कोई कसर वाकी नहीं रखी । डग्रियों को प्राप्त 
करतेनेके वाद स्वाभाविक ल्प से अभिमान बाहौ जाता दहै । जिनके जीवन 
में संवर फा सार नहीं होता, उनको वसी स्थिति वन जातीटै। गौरीणंकर भी 
विष्वविद्यालय मे पदता या, वहां संवर केसारकापतादही नहींथा। उक्र 
भावना होतीहै कि गांव में जाऊं भौर रस्तेके गांव जहां-जहां पण्डित 
मिले, उनसे ओँ शास्तायं करू ओर उनसे कहर किरम जीत जांगातो तुमको सोने 
का तुकमा-मेडिल देना पड़ेगा । हार जाञगातो र्मदृगा। यह दृढ निश्चय करके 
अभिमान में एूला न समाता हुअए चल । इस प्रकार अपनी बुद्धि का चमत्कार 
दिखाते हुए वावन पण्डितो को शस्प्रा्थं करके हरा दिया ओौरमोने के मेडिल 
उनसे ले लिये । अव एक गांव ही मवशेप रह्‌ गया । तव उसने अपने गांवमें रहने 
वाले बड़ भाई मंणारामजी को सुचना करवादीकि तुम्टारा भाई गोरीजंकर वावन 
पण्डितं को ह॒राता हुजा धन-माल लेकर आ रहादहै। यह्‌ समाचार मिलतेदही वड 
भाटुकौबुणी का पार नहीं रहा । उसने उसके आगमन कौ सूचना पाकर स्वागत 
कीतेयास्थिांकीं। अव जो एक गाव अवशेष रह गया धा, गौरीलंकर वहां 
पटचा । वहां अधिकांश पटेत रहूते ये भौर ब्राह्मण पंडित रहता धा । उमकानाम 
उमार्जकरया। गौरीणंकर नेउस गांवमें जाकर चंर्लेज क्रिया उमागंकर को । 
उमाणकरतो गावकाथा ! उसमे ज्यादा पद्म्‌ नहींथी। वह्‌ किसानों के वौच 
भे पडिति था । उसने भीर्चतेज स्वीकार कर विया। गौरीगेकर ते उन पटेोक 
वीचमेंकडाफियदितु मृक्षको जीतनेगातोर्मे तुके वावन तुकमे-मेद्लिमोने के 
दे दुगा नौर म जीत गयातो एक मेडिल सोने का तुञ्चे मृञ्लफो देना पटना । जव 
दानाने एतं स्वीकारकर लीतोप्रष्नं आया क्रि पंच किसको वनाया जाए? 
निर्णायक कौन होगा? तव पाच पटेलों को निर्णायक केन्त्पु में विठा द्विषा । 
गोरोलंकर ने सोचा कि यह्‌ याव फा पण्ड्ति दै भौर र्म इससे मुदकर दात करूगा 
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तो जीत जाऊंगा जवकि उमाशंकर नेसोचाकि मुकं इतनाज्ञानतोहै नही, 
परन्तु चोडा अनुभव तो रवतादीहं। गौरीशंकर ने कहा कि तुम पृ्ठो-तो 
उमाशंकरने कहा कि गदट्टम मदूट भाई गदुटम गद्ट । गौरीशंकर ने जीवन मे कभी 
भी "गदूटम गद्ट' नहीं सुनाओरन शास्त्रौमे पढ़ाथा। शास्वों के पते पलटने 
लगा, परन्तु कहीं भी यहं शब्द नहीं मिला! तो सोचने लगाकि वात क्थाहै? 
भौर जब वहं उत्तर नहीदेसकातो पंचोने फे्लादेदियाकि शौरिथो हारो ओर 
ऊभियो जीत्यौ' अर्थात्‌ गौरीशंकर हार गया ओर उमाशंकर जीप्त गया । तो पटेलों 
ने कहा कि तुम्हारे पास जितनी चीजेहैँवेदेदो। तो बावन तुके दै दिये) इधर 
उसके गांव में स्वागत की तैयारियां हो सही थीं भाई सोच रहा था) किं इतनी चीज 
लेकर भाषएगा मेरा भाई । परन्तु जव गौरीशंकर उदास मन पचा गौरसाथमें 
कुछ भी नहीं देखा तो पूषा कि भाई! क्या रास्तेमें चोर-लुटेरे मिलगएये? 
जिन्होते सव कुछ लूट लिया । तो उसने कहा कि भौर तो कोई नहीं मिला, परन्तु 
भाखिरी गांवके उमाशंकर पंडित ने मुञ्च को जीत लिया भौर सवे चीजे उसको 
देनी पड़ीं । भाईनेरहा भरे) उमासेतु हार गया? स्वाभाविक धा हारना, 
क्योकि तुचे अनुभव नही है! तु घर चल, मँ अभी भमतार्हु । मौरीशेकर को धर भेज 
कर भंशाराम उ्तगावमें गया भौर उमाशंकर से कहने लगा-उमा) तरु जीत्त मया) 
परन्तु चल भव मञ्च से शास्व्राथं कर } वह्‌ थोड़ा अनुभव का पुट रखता धा । उसने 
देखा कि पंच किसान ह मौर निर्णायक किसान हतो इनके अनुरूप ही वात करनी 
चाद्िए । उसने उमाशकर से कहा कि पछ ! पहिले ! तौ उसने कहा "गदुटम गद्ट 
भाई गद्टम गदुट, तो यह्‌ सुनतेही संशारामने कहा यदह पचम प्रश्न कंसे रखा ? 
यह सोञाखिरीप्रषनहै। अबत्रुतो हार स्वीकार कर या पद्धिले के पद वता ! 
उसने हार स्वीकार करनी ओर कहने लगा किप्रथम--पहिलेकाप्रष्न व्याह? 
तब मंशारामते कहा कि बावन ही तुकमे पहिले के मौर एक तेरीतरफसे तुकमा 
देना पड़ेगा । उसने मजूर कर लिमा! इधर पटेलों के सनमें भौ पहिले केप्रन 
पूष्ठने की सा गई । मन्शाराम ने कहा--गज्जम गज्ज, वरसम-वरस, बज्नम चज्ज, 
उगगम उग्य, पवकम पक्क, रसम रस्त मौर फिर मदूटम टूट" । यह सुनकर किपरानी 
ने भी कहं दियाकि यहु वहुत वड़ा पण्डित है, मौर कह दिया अरे भाई, उमात्रु 
- हार गया । मन्शाराम वावन मेडल उमाशकरपे लेकर गांव चलता वना) 


कहने का तास्पयं यह है किणो न कितना ही अध्ययन कर लिया ८ 
किन्तु जीवने भेसंवर की साधना, समीक्षण को आराधना व्यवस्थित नही सती है 
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तौ वहु एक न एक दिन अपने पथ से विचलिनहो ही जाता है । सही आराधनाके 
लिए बाश्रव से निवृत्ति गौर संवर में प्रवृत्ति करना मावश्यक है) 


संवर की साधना श्रौर गौतम स्वामी 


संवर की प्रक्रिया को नहीं जानने वाला इन्द्रभृति ब्राह्मण विद्धान्‌ भी महाप्रभु 
को इन्द्रजालिया समक्षकर उन्हँ हटाने के लिए अभिमान में भरकर ५०० िष्योके 
साय समवसरण में पर्हुचा था । किन्तु भगवान को देखते ही उसकी सारी भअन्गंल 
क्रिषा्े धीरे-धीरे स्वतः ही शान्त होने लमीं भोर तव भगवान के मूखतेमुनाकि 
तुम्हारे मनम अत्मा के प्रति सन्देहुहै, वस्र इतने मात्र से उसका अभिमान गल 
गया, वह्‌ पहचान गया कि महाप्रभ विशिष्ट ज्ञानी ह । उनके चरणों मे कुक्‌ गया । 
आश्रव से संवर में प्रवृत्ति प्रारम्भकी, संयम अंगीकार किया भौर अपने जीवन को 
समीक्षण से अनुरंजित किया । परिणामस्वरूपं त्रिपदी "उप्पेडवा, विगमेदवा, 
धुवेइवा" के उच्चारण मात्रसे उम्हं चौदह पू्वोँकाल्ञान हौ गया । यहु संवरको 
आराधना ओर अगमधर गुर कौ सहायता का सुफल दै । 


मनुष्य पर्याय को सफल वनाने के लिए सुगुरु के साश्चिध्य को पाकर क्रिया 
को संवर-समीक्षण के साय भनुरंचित कर वतन करना आवश्यक हे। 


तापयिक वृत्ति-हिया 


(श्रावक का प्रथम व्रत-््रहिसा) 
तामसिक वृत्तियां त्यागे 
सर्वथा त्यागी साधु श्रौर देशतः श्रावक 
श्रावक का श्रहुसा ब्रत 
ग्रहिसा ब्रत~प्रथम श्रतिचार-वध 


्राहुसा नत द्वितीय श्रतिचार वध 


थूल पाणाइवायं समणोवास्रमो पच्चक्खाइ । 
से षाणाइवाए दुविहेषण्णत्ते तंजहा-- 
संकल्पओ य आरम्भभोय 
तत्थसमणोवासभो संकठ्पमो जावजीवाए 
पच्चक्वाइ नो आरम्भो 


सक, स्थूल प्राणातिपात मे संकल्पी हिसा का स्वया व्याय करता 
` का नहीं । 

मानव की तामसिक वृत्ति है। जव तक इस वृत्तिका सर्वथा 
मा, तव तक भआात्म-साधना सध नहीं सक्तीहै । साधुके क्तिए 
त्थाग होताहै। गृहस्थ श्रमणोपासक, हिसा का देशतः व्याग 


~ ++ 


[कक 
"~ ~ ^ ~ "~र ~~न 


प्रा्थना 


शांति लिन एक मुञ्च बीनतो, सुनो तिमुषन रायरे। 
शांति स्वरूप केम जाणिए, कहो मन केम परखाय रे ॥ 
शुध आलंबन मादर, तजौ मवर जंजाल रे। 
तामस वृत्ति सहु परिहुरी, भजे सात्विक साल रे॥ 


बन्धुओ ! शांतिनाय भगवान सोलह तीर्थकर ईह मौर समी भव्य व्यक्तियों 
के मह्‌ परचहुएर्ह। मन्य तीर्थकरों केनामकर्ूयोंको याददहोगेयानहीभी 
होगे, परन्तु शांतिनाय भगवान कौतो संभवहै कोई नहीं भूलता होगा । सव याद 
कर रहै ह) इसका कारण देखा जाए ततो मनुष्य के मनमेजो शांतिको भूवरहै, 
णाति की जौ एक तमन्ना दै. उसफे अनुरूप यदि एक शन्द भीभातादैतो उसको 
भी वहु जल्दी से पकड़ लेता है । परन्तु इस शांति को पनि के लिए शांति के सोपान 
भी वताए गए । उक्षकरे लिए यहां निर्देश दिया गयादै। 


तामसिक वृत्तियां त्यागे 


वक्ति उच्चतम णांति चाहताहै तो उसके लिए भवलम्बन भीकैसाही 
नेना चार्दिए जत्र फि वह शांति चाद्ता है । भवलम्बन यदि ठो भौर मजवरुत दै, 
तो उस्षप्े अवलम्बनलेने वलि को भी अवप्यदही शांति मिततीदहै। उंडे पानी से वदि 
घडा मराहुभादहै ओर निसो प्यासदै, वह कदाचित्‌ उसको उपरसे उठातादही 
दै भौर पानीके हाय भी नहीं लगाता है, परन्तु उपर से घटा ठंडा-ठंडा लगता. है । 
वहु ठंडक भो उसको कुछ सन्वुष्टि देती है कि कोई वातत नहीं। वननहौी अवतम्बन 
शुद्धो । जिसके किंपौकोणेमे भी मशांतिनहो, एेसे अवलम्बन को यदिमनसे 
पकडा गया तो शांति अवश्य मिलेगी । परन्तु मनसे कव पकड़ा जाएगा 2 जव मन 
मजो वेदी हुई वृत्तियां ह । उनमें से कड वृत्तियां तामसिक है. कई राजसी ई भौर 
करई सात्विक वुक्तियां ह । उनमेंसे तामसो वृक्तियां तो मनुप्प जीवन के लिए वहत 
घातक हु । तामसी भावना ही वस्तुतः व्यक्ति को दुःखी वनारहरै। ह्मि, 
छूरता, ववंरता, लूट-ोट, विकारो की प्रवलता-ये सव तामसी भाव के परिणाम 
दै गौर एसी तामसी भावनामें जो बहुता है, लिमके मनमे देसी भावने भरी ई 
है वद्‌ व्यक्ति कभी भो शुद्ध अवलम्बन को नहीं पकड सकता । इसलिए कविका 
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संकेत दै कि यदि तुम शुद्ध भवलम्बन को ग्रहण करना चाहते हौ तौ इन सव तामसौ 
वृत्तियो को छोड दो । इसीलिए तीर्थकर देवों ने सन्तो के आचार की बात कहते हए 
सबसे पिले अहिसा आचार का प्रतिपादन किथा। यह ह्साकी वृत्ति जहां मने 
चलती है, वचन मे हित्ता होती दहै, ओौर कायाम हस्रा की परिणति होती हितो 
उस व्यक्तिका मन तामसी रहताहै) वचनम भी हिसा के भाव रहते ह भौर 
माचरण भी तामप्ती वत्तिकाही होत्ताहै। 


सवथा त्यागी साघु श्रौर देशतः श्रावक 


„, जब साधना करनं के लिए साधक चलता है तो उसको इन तामसी वत्तियौं 
का समूल परित्याग कर देना होता है। जौ परिपूर्णं शुद्ध मबलम्बन लेकर यता 
है, जो अहस्ता का परिपूणं पालन करने काप्रणलेताहैकिर्म मब इस साधु जीवन 
. की भूमिकामें प्रवेशकरतार्हुतोषोटेसे छोटे भौर वड़े से बड़ प्राणी की हिसा स्वयं 
करूगा नही, उन प्राणियों कौ हिसामें द्रे से कराऊंगा नही, यदि कोई हिसा 
करताहोगातो म भलाभी नहीं समञ्चंगा। इ प्रक्रार काप्रणसधरु जीवने, 
याघत्‌ जीवन के लिए होताहै। टेम्परेरी-अस्थायी ल्प सेनहीं होता । साधु 
अपराधी को दण्ड नहीं दे सकता । साघु अमूकक्षेत्रमे हिसा करे ओर भन्यमे नहीं 
करे, ममुक काल में करे मौर अमुक कल में नहींकरे, यह भी ष्ट नहीं रहती । 
वह्‌ म्रभी क्षेत्र, सभी काल मे सवतरहू कीं हिसाओं का परित्यागी हौताह भीर 
जिन भव्यो मे साधु बनने कौ क्षमता नहीं हती, वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए तामसी 
वृत्तियों का त्याग करना चाहं तो उनके लिए प्रभूने कहा कि तुम यदि इस हिसा 
ख्पी तामसी वृत्ति का परिपणे त्याग नही कर सक्तेहोीतो कुछहदतकतौकरही 
सक्ते क्योकि गृहस्थाश्रम में बाल-वच्चे भी होतेह । उनके भरण-पोपणका 
प्रषन भी सामने रहता है । घरेलु ग्यक्तिं भपने जीवन का निर्वाह करनेके लिए 
भिक्षावृत्ति तो नहीं कर कते । उनको तो अपने भयं उपार्जन कौ स्थित्ति से जीवन 
निर्वाह करना होतादहै। उपजंनके भी करई तरीके हँ । मल्पपापका भौर महा- 
पाय का। परन्तु श्रावक महापाप का तरीका छोड़ता है मौर अल्प-पाप भी लाचारी- 
वंशं काममें लाता है । उन अत्प-पापके व्यापारे सेती-वाड़ी भी भाती है । देती- 
वाडी में आरम्भना हिसाहोतीदहै।! व्यापारमेंभी हिसा होतीदै। व्यापार करते 
हुए कों मनाज तोल रहा है तो वहां भी हिसा होती है। भोजन वनाता दै, उसमे 
भी हिसा होती है, कच्चा पानी का प्रयोग होता है, ससे भी हिक्ता होती है) पे 
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कौ हवा खाना, वनस्पति, साग-सन्जी वैरह कामम नेतादहैतो भौ हिसा होती हं) 
ये सव हिसाजनक कायं हं । परन्तु दन हिसरामो को श्रावक हित्नाके लिए नहीं करता 
परन्तु उसे लाचारीवश करना पड़ता है । मे इन प्राणियों को हिता क, इतविट्‌ 
हिसा नदीं करता दहै। वह सोचतादै कि परिवार भौर मेरा निर्वाह करनेके लिए 
भौर महापापे वचने के लिए यह्‌ हिसा करनी पड़ रही है । इतनी उदासीनता के 
साथ करताहै। वह आरभनजा हमा कात्याग नहींकर सकता दै-इसलिटे मारभजा 
हिप्रालागर रहती है । सापराधी हिप्ताकाभी वहत्याग नहीं कर सकता दह । वह्‌ किकी 
पर आक्रमण नहींकररहादहै, किषीको सता नदीं रहा दै परन्तु कोई आततायी उसको 
माकर सताने लग जाए । आततायी का मतलय है, दुष्टं प्रकृति का मनुष्य । वह्‌ माक्रर 
परिवार को लूटने-वसोटने लगे, मारने लगे तो जिसके परिवारकोमाराजारहा 
है, लृटा जा रहा है, वह्‌ चुपचाप वडा नहीं रहता । वहे पहिले साम, दाम, दण्ड 
सौर भेदम उसे समक्षाने की चेष्टा करता है, परन्तु फिर भी नहीं मानतादै भौर 
दण्डदेने का प्रसंग आए तो लडार्ई-स्षगड़ा करके भी अपने परिवारको वचातादै। 
चहु जो लड़ाई्ञ्षगड़ा कर रहाट, दण्डदेरह्‌ा दै, वह अपराधी हिसा द। जो 
मपराघीहै उषको दण्डदेरहा टै नकि निरपराधीकोदेरहादहै। एसी हिसा 
भी श्रावकके व्रत में घुली रहती है! क्योकि किम वक्त श्रावक के कौनसी जिम्मे- 
वारी जाए जिका कि उसे निवंहून करना पद । 


श्रावक का ग्राहुसा व्रत 


अहस व्रत धारण करने वाला कोर्ट भौ व्यक्ति हौ सकतादै। एक मजूर 
भो कर सकताटै ओौर राष्टूपति कौ जिम्मेदारी बहून करने वाना भी कर सकता 
दै । कोड राष्टूपति के पद पर द मौर कोई र्ट्‌ पर विपत्ति ओ गर्द-दूघरा त्रु चदु 
कर आ गया या एक-दूसरे राष्ट पर नीति-अनीत्ि काप्रणनञया तो उसकोभी 
हल फर के लिए उस्न राष्टूपति कौ पोस्ट पर रहते हुए उरक भपराधी हिसा लुली 
रहती है । यारह्‌ व्रतधारी श्रावक भी कभी-कभी संघर्षं मं उतरते ह्‌, युद्ध भी करते 
ह। शस्त्रो मेरे उदाहरण भौ जाए । चेडा ओर कोणिक का प्रसंग धाया 8 
चेड़ा महाराज वार व्रतधारी श्रावकये। परन्तु उनके सामने जव हार भौर हायी 
का प्रए्न माया, उस समयहार जोर हायो का जितना महत्व नहीं वा, उतना नीति 
जीर अनौत्ति का प्रशन घा । जनीति ॐ प्रतिकार गोर नीति का प्रतिष्ठापन करना 


२२४ 


यद मुख्यं कतव्य श्रावक का रहता है ) श्रावक यदि अनीति कोौप्रम्रय देता भौर 
नीति. कौं उत्थापना करताहै तो श्रावक अपने कर्त॑ग्यसे च्युत होता है, श्रावक 
„ हमेशा नंतिकता को प्रतिष्ठा बड़ायेगा गौर कोई नैतिकता के कर्यं करना चाहता 
है तो उक्तको धन्यवाद देगा--शावामी देभा कि तुमने नैतिकता का पालन किया । 
फसा करने मे नैतिकता को प्रघ्य भिलताहै भौर द्रे भी सोचेगे कि उसने 
नैतिकता का पालन किया तो वड़े-वड़ श्रावको कौ तरफ से धन्यवाद मिला) हूमभी 
इसी प्रकार जीवन बनाये तो आम जनता नैतिकता का पालन करने लगेगी । उस 
नैतिक मूल्य बद्‌ जाता है गौर जहां तामसी वृत्तियों का हास होता है, यो वहां भी 
नैतिकता बढ़ती ह । जो अर्सैत्िकता को प्रश्रय देता है भौर कोई अनैतिकता का कायं 
करके आया है फिर भी उसक्रो धन्यवाद देता है तो वह्‌ श्रावक तामसी वृत्तिसेतहीं 
छुट सकता, वह्‌ मनंतिकता को बढाता है । उसे प्रश्रयदेने वाला होता है । सच्चा 
श्रावक अनेतिकता को प्रश्रय नहीं देता । वहं तामसी वृत्तिम उपर उठ्नेकी चेष्टा 
करता है । देखिए ! चेडा महाराज ने युद्ध कियातो चैतिकता कोप्रश्चयदेने के लिए 
किया । युद्ध भी क्रिया परन्तु ब्रतमे भेग नहीं लगाया। राम भौर रावणके बीच 
मभी युद्ध हुजा। राम मौर रावणके बीच भी नैतिकता ओर अनैतिकताकाही 
प्रन था । राम नैत्तिकताको प्रश्रय देते थे जकि रावण भनैतिक्ता की भोर मृडा 
था | प्रएन सीताकाथा। 


दूनिर्यां देखती है कि एक सीता ॐ लिये इतना घमासान युद्ध क्यो किया 
गया ? जवक्रि राम की दृष्टिमे एक सीता नहीं थी परन्तु एेप्तौ अनेकं अबोध 
बेटियां थीं । राम सोचतेये कि नीत्तिका, मर्यादा का पालन करने वति व्यक्ति भी 
अनैतिकता का सामना नहीं करेगे तो अनंतिक व्यक्तियों का हौसला वड्‌ जाएगा । 
वे सोचगे किञाज रामकी पटलीको वलात्‌ क्श्म कर लिया, तो कल वही दुरे 
राजार्भो की जो सुन्दर रूपवती पत्नियां है. उनको भी वशम करेगे । तोदूषरे भी 
अनैत्तिकता की तरफ चलते जायेगे । अतः जो युद्ध हुभा वह्‌ अनैत्तिकता का प्रतिकार 
करने केः लिए हुजा राम ओर रावण लड़ । परन्तु पृछा जाए किं राम मौर रावण 
क्यो लड १ दोनो के लडनेर्मे बहुत बड़ा अन्तरथा, व्सेदही भरावक का भूमिका 
मेँ रहता हआ श्वावक अनतिकता का प्रतिकार ओर नैतिकता की प्रतिष्ठा करता 
इसलिए मजद्रूरसे लेकर राष्टृपति के पद पर रहता हृभा वारह्‌ त्रत धारण कर 
सकता है ओर उसके लिए आरभया हिसा, विराधी हिसा भौर सापेक्ष हिमा दुला 


रहती है 1 
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सपे हिसा का मतलव है कोई पिता वच्चे को शिक्षादे रहाहो भौर वह्‌ 
नहींमानरहा हो तो उसको कभी चांटाभी मारना पड़ता है । यह्‌ हिसि! छोटे 
ख्पमेंहै। परन्तु वह चांटा उसको सुधारने के ल्ए मार रहा है। यह सावेक्ष हिसा 
दै । इतनी हिसा खुली रहने के वाद क्या वाधा आनि वानी दै? भापको वंदिण 
कितनी रहती है ? निरपराधी, निरपेक्ष चलने-फिरने वेनि प्राणियों को दरादा करके 
नहीं मारना, इतनासा ही तो त्याग लेते है। म सोचता रेसी ह्षात्तो आप करते 
भी नहीं । जिनमें व्यापारका, खेती का प्रयोजन नहीं, भापके ऊपर कोई 
भाक्रमण भी नहींकररहादहै। आप रस्ते-रास्ते जा रहै दै ओर एक निरपराध 
चटी जारही है तो मारने की दृष्टिप्तेक्या मासमे उमे ? जापर देखिये कि आपके 
जीवेन में कुदरती तौर पर पहिले ब्रत का पालनतो हौदही रहा है। परन्तु मापके 
व्याग नहीं हतौ माप उस दृष्टि से जत्रतमें हूं । व्याग नहीं करेगे तव तकब्रतमें 
नहीं मायेगे । भगवान्‌ कितने तरीकों से वतला रहे हँ । पहिला अणुत्रत अंगीकार कर 
लोगे तौ कोई वाधा नहीं होगौ । खुले रहोग तो कमंवन्धन होगा । पहिला व्रतत धारण 
करलेतेहोतो व्यर्थं की दिसातोर्क दही जानी दै । पहिले व्रत मे कोई ठकाव 
नहीं है । उसको अंगीकार करनतेते हो तो ब्रतधारी की श्रमो मे, श्रावककी श्रोणो 
मे पुव जतेहं। जौ त्रत नहीं लेता हि वह कितनी हौ अज्ञान दशा मे करनी करे, 
परन्तु यह सार्थक नही होती । जँमे कोई छात्र स्कूल में प्रवेश पाकर नहीं पदता 
तौ उक्षको सर्हिफिकरेट नहीं मिलता है । घर पर चाहे कितनी ही पदा करते परन्तु 
सरकार उसे नौकरीमें नहीं लेती है । भगवान की भज्ञामें वहीटहैनजोत्रतधारण 
करता है मौर जो ब्रत नहीं लेता है वह्‌ भानामं नहींहै) मे सोचता ह कि पहिला 
अभुब्रत, तामभी वृत्ति को छोड़ने का ब्रत ढै मौर निरपराध, निरपेक्ष, चलते-फिरते 
प्राणियों को नहीं मारताह त्तो वह पहिला अणुव्रत धारण करके श्रावक की श्रेणी 
मे जताहै। इतने मासे वह ॒तामत्तौ वृत्तिका परित्याग कर्‌ सकता है । 
श्रावक कै प्रथम ब्रत की स्वरूप-व्याद्या करते दए शास्वकारोंने कहा है- 


धूलग पाणाइवायं समणोवासनो 
पच्चक्याद्‌ा सो पाणाइवाए दुपिह्‌-- 
पण्णत्ते, तजहा-संकल्पभोय, आरभभोय 
तत्थ समणोवसरभो संकल्पो जादजोवाए 
पच्च्चाद्‌, नो नारंभजो 

पलग पाणाद्ूवःय वेरमणसूय 
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समणोवासएणं पंच अइयार- 
जाणियनव्वा, न समायरियव्वा तजहा- 
वेधे वहे, छविच्छेए, अष्भारे, भत्तपाणुवुच्ेएत्ति 


महाप्रभु के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाताहै कि श्रावक सकल्पी हिसा 
का जीवनभरके लिए त्याग करता ह! आरम्भी हसा कौ उसके छट होती है । 
भाणातिपात व्रत के पांच अतिचार को, प्रथम श्रावकं नेती को छोड़ देना चाहिये, वे 
अतिचार है--वध, कंध, छविच्छेद, अतिभार आरोपण ओर भक्तपान विच्छेद । 


ग्रहुसा त्रत का प्रथम ग्रतिचार-बंध 


जो श्रावककी श्रेणी मे रहेगा उसे पहले त्रत के पाच अतिचारोकाभी 
वाल रखना पगा । म सोचता हुं फिवत्तमान मे श्रावक इनका सेवन भी नही 
करते होगे । पहिला ब्रत जो चक्कं ग्रहण करता है वह निरपर।ध, निरपेक्ष, चलते- 
फिरते जीवों को मनसे नहीं मारता है । उसके अतिचार के पाच भेद है वंध, वध, 
छविच्छेद. अतिभार आर भात-पानीका विच्छेद-अन्तराय देना । वंध की दृष्टिसे 
श्रावकं गृहस्य जीवन मे रहता हेज स्वयंका, परिवार का निर्वाह कर रहा है- 
ओौर यदि उसके यहां गाय-भेस आदिभी रहते है, जसा कि आनन्दजी श्रावक के 
यहां चा्तीस हनार गये थीं, उन पशुओं के गले में वंधन एसा नहीं दियाजायकि 
जिससे भगे जाकर बणवातक बन जाए--गले में फांसी लग जाए । स्वर्गीय आचार्यं 
प्रवरने इस बन्ध के विषय मे श्रावक को ठीक तरह से समञ्नाने के लिए एक 
उदाहरण दिया कि श्रावक के पहिले त्रत में अतिचार केव लग सकता है ? 


एक गावि मेँ एक ्रावक रहूता था 4 वह वब्ड़ान्यापारीया। व्यापार भी 
काफो करता था । उस समय चोर, उकंतियोंकाभी हल्ला वहत था । अतः उसने 
युरक्षा के लिए एक पहरेदार को तनखा पर रख सिया । उस श्रावक ने वार ब्रतौ 
मे से पहला ब्रत भी स्वीकार कर लियाथाकि निरपराध, निरपेक्ष, चलते-फिरते 
जीवे को नहीं माह्मा। वह्‌ त्रत का मौर व्रत के अतिचारों का पालन करता हुआ चत 
स्हाथा। उस पहुरेदारको श्रावकते कह दिया था कि रावि के समय सावधानी 
स पहरा देते रहना, ताकि मेरां माल कोई चुराए नही-चौर-उक्रुओं से वचाना। 
म तुमको पुरी तनखा देता हं । भव उसको रखकर श्रावकं निश्चित रहता था। 
परन्तु जित पहरेदार को रखा, वहं भौ लाप्ररवाह्‌ बन गया। सोचने लमा कि 
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रोजाना जागता हू कोई आतातोदै नहीं । इस निश्िचिन्तता से एक दिन वह गहरौ 
निद्राम सो गया) भौर्‌ जिम दिन सोया, उसी दिग सयोगसेचोरमा गए 1 चौरी 
ने ताले तोड़े भौर भन्दर घुस गए । जववे माल लूट रहैये तो इसी हडवडाहट से 
श्रावक की नीद घुल गई । सोचा कि क्या वात है? तो उसने ल्ला क्रिया, जिससे 
चोर भागगए । पहिले चौरटएेमेहीदहोतेये । गाज की वान ओर । माजके चोर 
तो शस्धसे सामना करनेकोतंयारहो जतिर्है। श्रावकने चौर-चौर हल्ला किया 
तो भआास-पासके लोग जाग गएओौरयाकरजमा हो गए मौर पृष्ठाकि क्या वात 
रै? मानतो नहीं गया ? श्रावक ने कहा--तालेतोट्ट ग्येये, तव लोगोंने कहा 
कि इनना कमते होतो एक परहरेदार को क्यो नहीं रख छोड़ते ? श्रावक को ध्यान 

भाया करि पहरेदारतोहै। वह कहांदै? तनाण की गईतो प्रगाढ निद्रा में चवृतरे 

परसोर्हायथा। वहां सव इकट्ठे हौ गये। नींद नहीं ली तो श्रावक को गुस्सा 
भा गया ओर गृुस्सेके साथही साथ लतं ठटोकदीं। नात लगते ही वहु जागा । 

श्राव्रक ते उसे कहा--अच्छी पह्रेदारी की ? तव पड़ीत्तियोंनेभी ताना कस दिघरा कि. 
मेठजी, तनखा भौ वसी ही देतेहोगे | तनखा अच्छी दी जाए तो अच्छी सेवा 

करेगा । श्रावक कहने लगा कि यह्‌ नमकहरामहो गया । दूसरा नौकर रख लिया। 

परन्तु सोचा कि इसक्रोतो सजौ दंगा । उन मयूरपाणते वाधा, जिप्तमे उसके दोनों 
हाथ-पेर वरध गए ओौरवैसेहीउ्मेधूषमे खडा कर दिया । वहत देर तफ खड़ा 
रखा, जिसमे उसके मह से खून निकलने लगा भौर वहुत समय तक कष्ट देकर वाद 

मे छोड़ दिया । उसका बन्धन के कारण प्राणाति हौ गया । वह्‌ मर गया। नतः 

श्रावक फे लिए चेतावनी दी गई कि एेसा वन्धन नहीं बाधे कि जिससे प्राणी के प्रार्णो 

कानाण रहौ जाए, दीने बन्धन वाधि । वंधके लिए निपेध किया गया ह, क्योकि समे 

उसके ब्रत मे अतिचार लगता । शायद हौ कोई श्रावक टेसाहो, जौ देता वन्ध 

वांधता होगा । अत्तिक्रूर वन जाए तो कहं नहीं सकता । 


श्रहिसा ब्रत-द्ितोय ्रत्तिचार-वध 


दूसरे अनिचार को स्थिति वता रहेर्हकरि वहु वध एता अत्तिचार उस्रको 
जानसेतो खत्मनहींकरतादहै पन्त ठेतेढंगमेचोटलगादेना है कि आगे-पीद्ध 
उक्षे परिणाम स्वरूप वह्‌ मृत्यु को प्राप्त करताहै। देने अत्तिचारका सेवन 
श्रावक न करे । 


२२८ 


आचायं प्रवर ने इसके लिए भी दृष्टान्त दियाकि कुणाल देणे वरुण नाम 
का श्रावक था। वहु जातिसे ब्राह्मण था। वहु सन्तोके समीप पर्चा । सन्तो 
की वाणी सुनकर उसे आध्यात्मिक जागृति हुई । दीक्षालेनेको तत्पर हो गया। 
परन्तु जिन मूनिराज के पाप वह दीक्षाकी भावनासे पवा, उन मूनिराजने मन 
मे विचार क्रियाकि इसकी प्रकृति दीक्षाकेयोग्यहै यानीं? कुछ दिन रखकर 
देख मौर जब दीक्षा की योग्यता नहीं देखी तो कह दिया किरम अभी दीक्षा नहीं 
दगा । दीक्षाके लिए उनकी इन्कारी हौ गई । क्योकि यह्‌ भी महृत्वपूणे कायं है। 
समस्त तामसी वृत्तियां दूरहोनि परही दीक्षालीजा सकतीदहै। एसे कई प्रसंग 
आति है, जिनकी तामस्सिक दत्तियों को देखकर उनकी इच्छा दीक्षातेने की होते हृए 
भी उन्हँ छोड़ दिया जतादहै भौरर्यैनेभी रेमे ही एकनदो न्यक्तियोंको रवानाकर 
दिया था । मैने कहा कि तुम्हारी प्रकृति लाइन पर भा जाए तभी यहां परहुचना । हां! 
तो वरूण नामके व्यक्तिको मूनिराज ने दीक्षासे इत्कार कर दिया कितुम्हारी 
दीक्षा नहीं होगी! रुणे पृषछठाकि्मैक्याकरू ? मुनिराजने कहा--तुम बारह 
वरत अंगीकार करो । पहिला व्रत उसने भंमीकार कर लिया । इतने मायनेमेंतो 
वहं तामसी वृक्तिसे हटा । मतिचार कास्वरूपभी समज्ञा दिया गया । उत्त वक्त 
एक धताई नामके व्यापारी ते कुठ ब्राहमणो को भोज दिया! सव ब्राह्मणो को 
निमन्त्रण दिया । यहु वर्णनाम काब्राह्मणभी, जो कि अव श्रावक वन यया धा, 
वहां भोज मे पचा । परन्तु जव अन्य ब्राह्मणों को यह मासूम हमा कि यह्‌ तो 
श्रावक वन गया है । अहिसा भणुत्रत को लेकर चल रहा है । इसने हमारे धर्म कौ 
जने भी छोड़ दी है । तो उन्होने इसका तिरस्कार कर दिया । हालांकि चाहिए 
तोयहुया कि उसका आदर करते क्योंकि उसने हिसा छोड़ी टै तामसी वृत्ति 
छोड़ो है गोर यह्‌ हमसे ऊपर उठा है । यह हमारी जाति कातोहै। हमारे अन्दर 
अभी तामसी वृत्ति है-हम उपर नहीं उठे! हरमे इसका क्यो तिरस्कार करना 
चाहिए ? लेकिन रसा न सोचकर वरूण नाम के उस ब्राह्मण कोठा क मी 
देवकर उन्होने कहा कि भवत्‌ हमारी पक्ति में नहीं वेठ सकता । उसने सी कटू 
दियाकितुम जातिसेतो ब्राह्मण हो, परन्तु चाण्डाल जते कां कर र्है हौ भीर 
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मे अव तामसी वृत्तिको छोड़कर अहिमा कौ करनी कर रहा ह । तुम ब्रह्मण होकर 
मच्छो खाते हो । इसमे क्याधरादै? 


अप सोचेगे कि क्या कभी व्राह्मण भो मच्छी वगैरह खाते? यहांतो नहीं 
खाति हगि । परन्तु मे जव उड़ीसा प्रान्त मे गया--छत्तोसतगद्‌ की तरफ तो रास्तिमें 
एक गांव आया, वहां एक वार सरकार की मोरसे तालाव में मच्छियोंको लूट हई । 
करट लोग जाल लेकर पैव गए । हम विहार करते हए रास्ते मे विश्रांतिके लिए 
वठे हुए ये। एक ब्राह्मण भी भकर हमारे पास वेठ गया भौर निन्दाकरने लगा 
कि महाराज! इस गावके लोग सव पापीर्हु, मच्छ्यां खातिर, वकरा खतेर्है 
दारू पीते ह । महाराज) र्गतो ब्राह्मण हं । मँ मच्छी नहीं खाता-मांस नहीं खाता, 
बकरा नहीं खाता मतो स्षिफं एक कवृतर का मांस खता हं । उसने यहु सफाई 
रखी । एसी सफाई सुनकर मैने यह्‌ सोचा--यह जाति से जषूर्‌ ब्राह्मण है, पर इसमें 
ब्राह्मणत्व कहां है ? इन जसी कुवृत्तिों को देकर ही वस्तुस्यिति स्पष्ट करने के 
लिए महाप्रभ्‌ ने कहा-- 


कम्मुणा वम्मणो होई, कम्मुणा होई खत्तिमो । 
वर्दूसो कम्मण होई, सुदो हवह्‌ कम्मृणा ॥ 


उत्तराघ्ययन सूत्र १८-३३ 


भतः स्पष्ट है कि महाप्रभु जो जाति से उच्च है, उन्हूं उच्च नहीं मानते। 
परन्तु जो कमं से उच्च दहै, उन्हीं को उच्च मानते । महाप्रभु ने व्राह्मण, क्षत्रिय, 
व्य, शूद्रको परिभाषा, कमं केजाधारपरहौीकोटहै। जो व्यक्ति गण्डे, मांस 
आदि खति ह" वे तामसी वृत्तिके द । एसे व्यक्ति श्रावक नहीं वन सक्ते हं । क्योकि 
श्रावक के लिए पहूलौ शतं होती दै महापाप का त्याग करेमौर अत्पपापकी 
मर्यादा स्यं । हां तो उप्त वरुण श्रावकने कहा किरम तुमसे लाव दज मच्छा हं 
किर्मे भण्ड, मांस, मच्छो नहींखता्ह। मै तो चेती कर सक्ता, कोम 
व्यापार फर सक्ताह। मेरे एक भारंभना हिसा बली है) परन्तु निरपराध, निरपेक्ष, 
चलते-फिरते जीवो को तो नहीं मारता ह । यह्‌ सुनकर भौर वाकी सव ब्राह्मणतो 
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चुप रहै परन्तु एक ब्राह्मण को उत्तेजना आ मर्ई भौर बोलने लग गया । वोलने-बोलने 
मे इसकोभी जोशमभा गया | वरुणके हाथ में एक लकड़ी काफाचराना गया 
उसने उपस्तत उस ब्राह्मणकेजोरसे ठोक दी! वहु टस स्थान पर लम गई कि उसका 
प्रापात हो ग्या । शास्वरकार कहते ह कि श्रावक ठेसे अत्तिचार का सेवन नहीं करे। 
कभीटठोकने काप्रसंममभी आजाएु तो देसे स्थान प्रर नहीं ठोके कि उसके प्राणों 
कावधहो जाए 1 यह पहिले व्रत का दुसरा वध भतिचारदहै। शायदरेसापापतो 
श्रावक नहीं करते होगे } 


भेके जो मतिचारहवे तो समय ओर्‌ प्रसंगके अनुसार भा सक्ते ह। 
परन्तु यदि शुद्ध अवलंवन स्वीकार करना हैतो तामसी हिसा वृत्तिका व्याग करके 
श्रावकं ब्रत मेँ चलेगे, तो आप अपने जोवनमें चार चांद लगा लगे । अपने जीवन 
को लाभान्वित करने के स्ताय दुसरे के जीवनको भो शांति दे सकेगे । 


म 


